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भूमिका. 


| देखिये geai- बहुत दिगोसे मेरा विचार था, कि कोई ऐसा छोटासा qur 
। दा जावे, कि जिससे सुगमवापूर्वक वर्षपत्री बन जावै, ओर प्रायः परमावश्यक 


=.. 
= 


म्पूर्ण आशय उसमें आणावै, सो आज दिन परमालाको छपासे यह «ԳՐՈ | 


* औपक नाम मन्थ ताजिक set अत्यन्त सुगम ԹԱ: प्रकाशित किया हे, 
सम वषपत्री लिखनेका कम पूर्ण रोतिसे दर्शाय दिया हे. | | | 
प्रथम मंगळश्ठोक, sm She, वषेप्रवेशसमय, अनन्तंर 
| x heh जन्मकुण्डठी, «ae अह स्पष्ट, तन्वादि द्वादशभावस्पष्ट, भावः 


few, भावर्िशोपकवळ, पचवर्गी बठसाधन, वर्षविश्वा, वर्षेश व मथा फल, ` 


नैपताकी चक्र, SER, अन्तर्दशा, मासदशा, योगिनीमुदाद्शा, AARS, 
Թո», अरिष्ट, अरिष्टभेंग, मासप्रवेश, मासप्रवेशसारणी, 
[थम इस अन्थका सूचीपत्र देखकर समझलीजोंगे, आवश्यक बात Ax 
हीं छोडो है, ओर जो कम वर्षपत्री बनानेका है, यथपि उसी कमसे जन्म: 


«իմ, वनाई णाती है. ( केवळ MIRS Վ दृशाक्रम दसराहै, ) तथापि जः. 


मपत्री बनानेका दुसरा पुस्तक ८ जन्मपन्रीभदीप ?. नामसे डिखकर प्रका- 
शित करू गा, मेने विचार किया था कि वर्षपत्री व जन्मपत्री दोनोंका क्रम 





Raim, qa | 
रिवर्षप्रवेशसाधन इत्यादिक परमावश्यक बाते इस տր डिखो हैं जो 


रा fot इतने अशुद्ध होगये हैं, कि यदि व्याकरणरीतिसे उनमें अशुद्धियां देखी. 


वो कोईेभी डक शुद्ध नहीं मिता इस प्रमाणमें एक श्छोक स्मरणं भायाक्ि 


' वैयाकरणकिरातेरपशब्द्मृगाः क़ यान्ति are Wess 
| नटभरगणकलिक्रिसक्रसुखरतिञपिरिकराणि Հակ. 


| 


| | FARLA Am Su 


M | ये 
| | "4, 
Nx. - - . फैक वि दै 


(२) 
गणक ( अश्विन्यादि नक्षत्र गणनाद्वारा जीविका करने वाठे ) इनकेमुख (उन 
जो व्याकरणसे अनभिज्ञ हैं उनके मुखमें अशुद्धियांका निवास रहताही हे॥ । 
अनुसार जोकोको शुद्धकर दिया हे,तथा जहां जिन “्ठोकोका हुए होना. असः | 
म्भव देखा, वहां उसी आशय के.नवीन छो 


| 
` अर्थ: (पश्न ) वैयाकरणरूपी ԹԱՎ के भगाये हुये अपशब्द रूपी मृग | 
कयीत होकर कहां जाते हैं,( उत्तर ) नट (नृत्यलीडा करने वाले ) भट (योधा) x 
अपशब्दरूपीसगोंके शरण जानेकेठिये ) गिरिकन्द्रा ( परवैतगफा ) हुये. अर्थात्‌ | 
यद्यपि मुझको व्याकरणमैजी अक्यास है ओर जहाँतक होसका अपनी तुच्छ बुद्धि | 
डोक रचकर डिख दिये हैं। और सुगम- | 
तापक वर्षपत्री बनाने की इच्छा करनेवाठे आप सजनीके अथ भाषाटीका ओर्‌ | 
उदाहरणभी ऐसीही सरलवांस उख दिया हैं कि पूर्ण प्रकारसे समझम आजा J 
थापि जहां कहीं समझमें न आधे उसको एकही बार पूछलेनेसे आपकी ՀՎ 


' आजागैगा,यदि इस मन्थ पूर्ण अभ्यास हो जावे तो आप मुझको सूचना देंवे,नि । 
ससे इस अन्थका दूसरा भागभी छिखकर में प्रकाशित करू, ओर यदि आपक| 
तत्का आवश्यक होव वो हमारी भाषाटीका करी हुई € वाजिकनीउकण्ठी ' sil 
श्रीधरशिवठाठ ज्ञानसागर छापाखाना ՀԱՎ छपी है, उसको भेंगाकर के, 
खडीजिये, निश्चय है कि आपको զվա कहनेमें पण शक्ति होजावेगी ॥ J 
आपको एक बात स्मरण रखना योग्य है कि-* पुस्तकेषु Վ या विद्या परहस्ते| 

` यद्धनम्‌ ॥ उपस्थितेषु कार्येए न सा विद्या न तद्धनम्‌? 4 U झर्थात्‌-| 
विद्या पुस्तकेही पर रहती है और दूसरों के हाथमे जो धन रहताहे,काम पहजानेप 

न वह विद्या है न वह धन है विद्या वही पूरा काम देती है जो कण्ठस्थहो, और ध 

` बही काम Aur जो पास हो, अन्तमे प्राथना है कि-यद्यपि मैंने इस पुस्तक के 

५ զազա लिखा हे, तथापि मनुष्यधर्मनुसार कही अशुद्धता रहगई हो,अथः 

1. छापके दोषसे कहीं नटि रहगइही उसको सजनजन क्षमा करेंगे इत्यलम्‌ Ա 

) सप्त बाणाइचन्दरेऽच्दे मार्गे मास्यसिते ՀՅ । 

` ` urat रविवारे च ग्रन्थारस्भः इतो मया ॥ १ ॥ . 

` աթ ՅՈԹ नारायण भसाद मुकुन्द्रामजी, 

b J .  स्छतपुस्तकायाध्यक्ष वासबरेडी और उखीमपुर अवध» | 

_⁄ (दसते पुसतके बम्बईमे इसीपत्तेपर ԱՅՈՎ: se शिवका 


L. क, Merete (SG) र्‌ | "d | | 
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|. 2 श्री: ॥ 
QN A 

| Sure qp. 
भाषाटीकासहित | 
| —— 
| TEST. 
| नक्ता गणाएपीशपदारविन्द नारायणास्पेन समादरेण ॥ 
प्रकाश्यते निम्मढवषपत्रीप्रदीपक बालवियोधहेतों! Hl 
| अन्वयः Ա गणाधीशपदारविन्दं ( श्रीगणशस्य चरणकमल ) 
|| नत्वा mea) नारायणाख्येन ( मिश्रनारायणमसादेन 
!| समाद्रेण ( सम्पक आद्रेण) वालबिबोधहेतोः निमठवपपत्नी 
| տորթ भकाश्यते इति संश्षिपदण्डान्वयः N 
| अथे-श्रीगणेशजीके चरणकमठको नमस्कारकरके ज्योतिवित्प- 
ण्डित नारायणप्रसादभिश्रेने भठीमांति आद्रपूर्वक बाठवुद्धिजनोंको 
विशेषबोघकेहेतु निर्मल “ वर्षपत्रीदीपक ^ को प्रकाशितक्रिया अथात 
जिनको ՎՎԿ बनानेमें अभ्पास न्यूनहै उनको वपपत्री बनानम 


वर्षपत्रीलेखनप्रकार 


अथ शीघ्रावयोधांथ वषपत्रस्य लेखनम्‌ ॥ 


वदे संक्षेपतः सम्पक्‌ छात्राणां सुखदायकम्‌ ॥ २॥ . 
| अथ-पहले ( इस ग्रन्थके आरम्भमें ) शीघ्रतापवक बोधहोने के 
| वर्षपत्रके ठिखनेका अनुक्रम ՀԿԿ वर्णन करूंगा जो अनुक्रम . 
शद्याथियांको भठीभांति सुखदेनेवाठाहै ॥ २ ॥ 


TRA ger AER ॥ 
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(२) वषपन्रीदीपक | 

गता$व्दविकमापकस्प शाठिवाहनश्पतेः ॥ ३॥ शक्कोपय- x 
_ नपुमासश्र पक्षभेदतिथिस्तथा ॥ वारतारपुतिर्ढेखुयो , 
घटिका सपल्ान्विता ॥ ४ ॥ करणं दिनमानं च रा- | 
निमानं ततःपरम्‌॥ गताऽकाशाऽय भोग्यांशा सुदयाषः | 
टिका गता ॥ ५॥ 
. अथ-बपंपन्नी डिखनेके समय प्रथम मंगल श्लोक फिर आशीबांद्‌- || 
श्लोक, अनन्तर महाराजा विक्रमादित्त्यके गतव अर्थात्‌ सम्बत्‌, और | 
शाडिवाहनराजाके ॥ ३ n शाके, फिर अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तथा | 
तिथि, वार, नक्षत्र, योग, घटी पल सहितलिखना non फिर करण, | 
दिनमान ओर ԿԹԻ, तद्नन्वर सूर्यके भक्तांश फिर भोग्यांश, 7. 
अनन्तर सूर्यके उदयसे वर्षभवेशसमय गतघटी अर्थात्‌ इष्ट घटी पठ | 
संख्या लिखना ॥५॥. पाड; ) 
ततस्तात्कालिक 54 श्रीयुत स्वेस्तिपरवकप ॥ भविका- | 
रान्वित नाम वषभेदस्ततःपरम्‌ ॥ ६ ॥ वर्षकुण्डढिका | 
पश्राजन्मकुण्डछिका ततः भयातं q भभोगं च dep | 
` दिवसादिकम्‌ ॥ ७ ॥ aai महाः स्पष्टाः सजवास्त- d 
` "ՎԿԱՅԱ सायनाऽकस्तस्य भोग्यांशकादि | 
॥ < ॥ दिनखण्ड रात्रिसण्डं ततो लेख्यो नतोन्नतम | । | 
पश्रचन्वादयो भावाः कमाहिस्यास्ससन्धयः Ա. | 
ւ. अथे-फिर तात्काटिक օվ लिखना. उपरान्त श्रीसहितस्वस्तिपू- x | 
बंक अधिकार और नाम वर्षभेदसमेत लिखना, TZIATU ६ N T Ë 
कुण्डली, पश्चात्‌ जन्मकुण्डली, फिर भयात. अथात्‌ नक्षत्रगत Taqi, ४ 
ओर WWUT ( է) अर्थात्‌ नक्षत्रकी समस्त पढ़ी पठ बा մ 
आर महांके जसटकरनके”अ्थ'गत' նաել: आदि अर्थात्‌ Ri | 

TOES | | 


— 








भाषाटीकासहित | | (३) 







| Ana अथवा धनचालन लिखना ॥ ७॥ फिर qd आदिक स्पष्ट 
॥ भहंगविसहित लिखना. agaa अयनांश और सायनाक ओर सायन 
^ WWE भोग्य अंश भादिठिखना կ < ॥ उपरान्त दिनखंड, ( दिनार्ड- 
. षटीपठ ) रात्रिखण्ड ( रा्यधपटोपठ ) फिर नत ओर ա हि- 


' खना. पश्चात्‌ ՎԱՅՈՑ दवादशभ्षाव कमपूवक सन्वियोसहित ठिखना॥९॥ | 
ततो विशोपकास्तेषां ग्रहाणां 2 ազա ॥ भावहटिः 

` NNI ՅՈՎ ततःपरम्‌ ॥ १० H qang 

` पश्चादषस्वामीविनिणयः॥ gend भावभेदेन युन्थाफळ- 
-RERA ॥ ११ ॥ ततो भावफळं Set हपंदादशवर्गि- - 
, का॥ सहमानां लिसेचकरमरिष्टा;रिष्टभंगकम ॥ १२ ॥ 
` सभेगराजयोगा श्र ठय्ाद्रावविचारणम्‌ ॥ अहभावफं 

/ TARRAT फळं ततः १३॥ दशागताविधानेन Gii 
` शाऽकलेखनमीदशाफळं मासफडं लेखनीय quitte 
— . अथ-फिर उन भावोके विंशोपक लिखना. फिर यहाँको दृष्टि 
` निरूपण करना, उपरान्त भावदृष्टि भठी भांति लिखकर «ոտ 
लिखना ॥ १० ॥ फिर पंचवर्गी Վա Թաղ पश्चात्‌ वर्षके स्वा- 
मीका निर्णय करके भावभेद्स उसका फठठिखना, तदनन्तर मुंथाफ- 
ललिखना) ॥ 33 n फिर भावफ लिखकर हपंबठ और दादशवगी 
चक्र फलसहित ԹԱՎ, फिर सहमोंका चक लिखकर अरिष्ट और 
भरिष्टभंग लिखना, ॥ १२ ॥ उपरान्त राजयोगभंगस हित राजयोग- 
लिखना, ओर 538 भाषाका विचार लिखना, अनन्तर ग्रहभाव छिः 
खकर सहमोका WS लिखना, ॥ १३ ॥ तदनन्तर विधानएवक दशा 
बनाकर दशा प्रवेश समय सूर्य राशिआदि संयुक्तकर अर्थात्‌ दशाभवे- 
शकासमय निरूपणकरके लिखना, फिर दशाफल, मासफठआदि कमसे 
पण्डितजनोंको PARIA Ժակի. Digitized by eGangotri 


| | 
(9) वर्षपन्नीदीपक t | x 
- यह ԿՎ लेखन प्रकार वर्णन किया, «ոն प्रथम աա 
. . अवश्यक ՀԱ इस वर्षपन्नीदीएकके प्रथम भागमें लिखना योग्य ա. 
झाहे. यदि परमात्माकी END इस अन्थमें रुचि स्थिर रहेगी, तो 
हिवीय भागम शेप विषयोका उल्लेख किया जावेगा, अब आगे वर्षपन्न- | 
सम्बन्धो परमावश्यक auper कमसे उल्लेख «ան զ 
o ԳԱՋ. 
न्मण्डळं तपति विश्वजनीनमेतद्याङ्गा् विश्रदखिला- 
'त्मगतस्य भानोः॥ भाभिर्वियदिमळयत्सुरराजपूज्यं सन्म- 
ङ्गळं दिशतु RATİ शरण्यम्‌॥ १ ॥ सजयति सिन्धुख- 
` दनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणब ॥ वासरमणिखि तमसां 
. राशि नाशयति विधानाए ॥ २ ॥ अतसीङसुमोपमेयका- . 
न्तियसनाङूळकदम्बमूळवर्ती ॥ नवगोपवधूविठासशाढी 
वनमाली वितनोतु मङ्गळानि ॥ ३॥ सजलजलदनीलं 
दशितोदारशीळं इतकरतठरेठं वेणवाये रसाढम्‌ ॥ बज- 
जनकुलपाल . कामिनीकेलिछोळं तरुणतुळसिमालं 
नीमि गोपाठवाळम्‌॥ ४॥ शिसण्डालकारी युवतिपट-. 
हारी जढगुचां fent गवथ्वंसी. सलिठतरबंशीवरधरः կ 
. गशीदामोदाञ्थि वदनवि्ठोकेन प्रथयन्‌ स्वभक्ताज्ञा- 
पाळी दिशतु वनमाळी तवे शिवम्‌ ॥ ५ ॥ ॥ 
. आशीवोदश्लोक. | 
. नमस्ते रुण्डाछं सुमुख शशिभाछं արշ: त्रिनेत्र दन्तेक | 
कुसुमरुणमाछं हृदि सन्‌ ॥ विधाताविष्णुभ्यां विविध 


१ अस्मम्पक्षे८€ सम इति मठासरम0100101. Digitized by eGangotri 
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भापाटोकासहित । (Վ) 


Ափ सुरपते गणाधीश वन्दे हरतु तवं कष्टं सुखकरम्‌ 


॥ १ ॥ विन्नशों विधिरच्युतश्निनयनो वाणी रमा पावती ` 


.Q स्कन्दार्केन्देङजज्ञजीवभगुजो मन्दश्च राहुश्शिखी ॥ नक्षत्र 
|  तिथिवारयोगकरणं मेषादयो राशयस्तं रक्षन्तु सदेव 
| यस्य विमला पत्री मया लिख्यते ॥ २ ॥ कल्याण कम- 
` Sm सभगवान्विष्णुः सजिष्णुः स्वयं प्राठेयाद्विसुता- 
| पतिः सुतनयो ज्ञानं च निविधताम।चनदरज्ञास्कुजिदाऽ्कि- 
| भोमधिषणच्छायासुतेरन्विता ज्योतिश्रक्रमिद सदेवं भव- . 
। STER यच्छतु॥ ३॥ गणनाथो रवियुख्पसेचराः कुल- 
देवीविधिविष्युशंकराः॥ उदयांशाधिपतिः Ա चिर- 
| मायुः खलु यस्य पत्रिका ॥ 2 Ú «Ա करोतु दीघायु- 
' विष्णुः ՏԱՎ सम्पदम्‌ Ա हरो रक्षतु गात्राणि ՉԱՎ 
वषपत्रिका ॥ ५ Ա ի IESU 
इन पवाक्त मंगल व आशीवाद शठोकोमंसे यथारुचि वषपत्रीके 
प्ारम्भमं लिखना, अब आगे वपसाधनके अनेक զար सरल 
उपाय BETUN १॥ २॥ ३॥ ४॥५॥ ` 


वषेप्रवेशसमयसाधन 
सुरद्रप्रमुखेनतं तमसमाजनिमूळनं सरोजवनपोददै हृदि. 
निधाय सूर्य faa ॥ करोमि शुभदं सता श्रमहरं समासा- 
x धनं गुणेगुणगणीकृतं हरसमानहारेहरप्‌ ॥ १॥ इष्टःशको 
जन्मशकेन हीनप्रिधा सपादो दलितश्र साधमसमन्वितो 
जन्मगवारपूवः स्फुटाभवेदव्दनिवेशुवेळा ॥ २ II 


usan t e ta. > € — LÀ  ... շթ 


अथ-वर्षेमानशाके में जन्मकाठीन शाकेको होनकरे अथात्‌ RET- 
317. v के aw on देखी, Collection. Digitized by eGangot 


(६) वर्षपत्रोदीपक E 


| 
| 


यदेवे जो अंक शेपरहे, वही गत वष जानना, उसको तीन स्थानमै 

स्थापित करे पहले Հով सवाया, दसरे स्थानम . आधा, तीसरे 

स्थानमें डेडढे करे फिर उसमें जन्म वार आदि (वार, घटी, Փ) 

संयक्तकरे तो वर्ष प्रवेश वेला ( समय ) स्फुट होवे है ॥ १॥ २॥ | 
॥ दोहा ॥ वष सवाया अधे करि, पूनि ड्थोढा करिदेय॥ 
जन्मदिनादिक जारिके, ' वषप्रवेश PT ॥ इसका 
उदाहरण आगे लिखेगे ॥ 


| 
वर्षसारिणी साधन | 
भूमि १ पञ्रेन्द॒ १५ भ्राम ३१ शून्य राम २० तंथेव च ॥ | 


| 
i 
| 


प्रत्यव्दचालनाकीय वारादिधनसंक्ञकप ॥ २ ॥ 
AAF, पन्द्रह, इकतीस, तीस, यह प्रतिवपके वारादि qad- 
ज्ञावाले चालनांक है अथात १।१५।३१।३० यह वारादि अंक 
संयक्त करता «Վ तो सेकडों qw सारिणी बनजातीहे तहां सोवर्ष 
पर्यन्तकी आयु प्रायः मनुष्यांकी होतीहे इसकारण, यहां सो. वपकी 
सारिणी feug ॥ ३ N s: | 
वषसारिणी | 
वर्षसारिणोमं «ԵՎ: नीचे चार अंक AR वार, घटी, : 
पल, Ազ», तहां «o RFT १ पल ओर ६० पटकी १ 
घटी तथा ६० षटीका १ वार अर्थात्‌ दिन रात्रि जांनना, जो. 
विपठ ६० से अधिक SW तो ६० का भाग देनेसे ազ 
पठोमें संयक्त करना, और शेष अंकोंको विपठ संज्ञक जानना | 
और जो पल ६० से अधिक होतो उनमे ६० का भाग देकर 
ठब्धांक को घरी संख्पांम युक्त करना ओर जो अंक शेप रहे 
सो पछ जानना, और जो घटीसंख्या ६० अथवा ६० से | 
अधिक Հրեան ոնա देकर անգիր անո युक्त करना 
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b . भाषाटीकासहित । . ६७) 


' गताऽ्दकोष्टकांकेष जन्मवारादियोंजनात॥ 

। वतमानाऽव्दवेरे च वारादिः स्यातसुखान्वितर ॥ ४ Ա 
| आर्थ-वर्षसारिणीविषे गत वर्षके कोठे के वार आडि 
'जन्मवार आदि जोड देनेसे वर्तमान GUNT समय सुखपूवक वार 
आदि ( वार घटी पल Aw) सिद्ध होतेहे साठि ६० से अधिक 
अंक होनेस पूर्वाक्त रीति अनुसार वारादिक जानना ॥ ४ ॥ 


माससावन*« 
तत्काठेऽका जन्मकाठरविणास्यादतः SU: ll 
सएव मासो विजेयों वषावेशे aquqa ॥ ५॥ | 
अथे-जन्मकाठीन सूय के समान सूर्य जिस महीनोमें हो बही 
महीना वर्षभवेशका जानना ऐसा पण्डितोंने निश्वय कियाहे ԱՎԱ 
| सूयाशशुद्धाशुड्जञान 
। स्युजन्मकाळीनदिनाधिपांशेरंशाः समाना यदिवषभा- 
नोः॥ प्रामाण्यमस्मिस्तत एवसिव्थेन्नोचिदशदाजनि 
| भास्कराशाः॥ ६॥ 
आथे-जन्मकाहीन सूयं ՀԱՆԳ यदि वर्षकाठीन qua 
अंश समान हों, तो उसी समयको प्रमाणकरके उसी अनुसार सिद्ध 


' करना, यदि समान नहों तो जन्मकाठीन सूयोशॉको अशुद्ध जानना, 
भावार्थ यह कि जब जन्मकाठीन ԳՎԱ अशुद्ध जानपडै तो प्रथम 


।जन्मसमयके «ՎԱԽ, शुद्धकर ठेवे, Վ Վ साधन «ԱԳ 


Ի करे ॥ ६ Q | 

मार n 
| պմ शुणवेद्रामे ३४२ [UD RA ३१ 
विहतो दिनाद्यम्‌ ॥ ՀԱ ՀՈՅ: सहितं खरामै ३० 
' भेक्ते च शेषातिथिरत्र वर्ष ॥ ७॥ 
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॥ ८ լ | 
(१०) वर्षपत्रीदीपक । | 
अ्थे-गववपेसमूहको ३४३ से गुणा करना, और ३१ से WR. 
देना, उष्ध दिन आदिक अंक आवेगे अर्थात्‌ जो अंक ար 
उनकी RA जानना शेष अंकको ६० से गुणाकर फिर ३। 
से भाग देना seq अंककी घटी संज्ञा जानना शेषको फ़िर ՅՐ 
से गुणा करके ३१ से भाग देना Վ अंककी पठसंज्ञा जानना. इप 
भकार दीन अंक ठेकर उनमें शुङुपक्षकी भविपदासे जन्मविथिपपभ 
न्त तिथिकी संख्या घटीपठसहित संयुक्त करना, और तीस ३ 
का भाग देना, भाग देनेपर जो अंक शेष रहे वही शुक प्रविपदासे गण 
नाकरकै तिथि जानना, कभी कभी एक तिथि «Վ अथवा अ 
षिकभी आतीहे. इसका कारण यहहे कि जो तिथि जन्मसमय w 
घटोसे अधिक व्यतीत हो चुकीहो, उसकी गतसंज्ञा होजातीहे शे. 
शसमय जो वारहो «ՎՊ तिथिहो, वही विधि ठीक wa 
यह नियमहै, तिथि साधनका उदाहरण आगे RAR n ७ n à 
| नक्षत्र व योगसाधन. Ë 
व्योमिन्दरभिः१० संगुणिता गताग्दाः स्वशन्यवेदाशि १ 
२४० लवेविहीनाः ॥ जन्मक्षेयोंगेः सहिताप्रथकस्था ° 
नक्षत्रयोगो भवतो भ२७ तरी ॥ <॥ : 
अथ-गववर्ष संख्याको दृश १० से गुणाकरे फिर दोस्थानमे स्थाच 
पिवकरै, मथमस्थानवाठे HE २४० का भाग देकर ठव्यांककच 
दूसरे स्थानवाठे गुणांकोमें ԿԱՀ घटादेनेसे जो अंकहों उना 
अश्विन्यादि जन्मनक्षत्र संयुक्तकरके २७ का भागदेनेपर जो अंक शेप q | 
सो वर्षभवेशसमय नक्षत्र जानना, और विष्कम्भादि योग जन्मयो। 
संयुक्तकरके २७ का भागदेनेपर जो अंक शेपरहे सो ՎԿ qum 
समय MAN, इसका उदाहरण आगे छिखेंगे ॥ ८ ॥ iq 


उदाहरणाज्थे जन्मसमय. ६ 
_ श्रीबिक्रमार्केसम्वत्‌ १८२० शाठिवाहभ शके १७८५ क 1 
f कष्णएकादशया शनो, i VAST, Ao जजगाफ़ाओती नक्षत्र 1 


i 
| भापाटीकासहित | 


चटी ३६ RNT: घटी ६ तत्र सूर्यो- 

Nae १६ पठ ७ दिनमान 
(पढी २७ पठ ३०रात्रिमान घटी ३२ 

zT ३०तुळाऽकेगतांश २२ नैमिष पठ- 

[पं भा६मकरठञ्च गतांश२ ३तदा मिश्च शो- वं 

२ भारामात्मज वारायणप्रसादर॒प जन्म, | AN "wa. 

प | "E 

` वृषेप्रवेशसमयसाधनोदाहरण._ 

ह जन्म समय शाके १७८५ वतमान शक १८२१ है तो वर्तमान 
«ՈՎ जन्मकाठीन शाकेको, अथवा वर्तमान संवत्‌ १८५६ में 
जन्मकाठीन संवत्‌ १८२० को घटाया, घटानेसे ३६ अंक शेष रहे, 
यहगववर्षगण जानना, इसगतवर्ष ३६ को तीन स्थानमें स्थापितकिया, 
पहले स्थानमें सवाया करनेपर ४५ Ed. दूसरे स्थानमें आधा करनेपर 
१८ हुये. तीसरे स्थानमें डथौढे करनेपर ५४ हुये, यहाँ पहले स्थानमे 
४५ वारसंज्ञकहै उनमें ७ का भाग दियातो ३ शेष रहा, वो पार 
i qii EI ՀԱՅ 
३ घटी १८ पल ५४ यह वर्षसारिणी में ३६ ւն वपके नीचे dest, 
इन वार, घटी, पल, ३।१८।५४ में जन्मकाठीन शनिवार का अंक ७ 

gA १६ पठ ५ को संयुक्त कियातो १०॥३४॥५९ हुये वारांक ३० में 

कंसातका भाग दिया शेपरहे ३ तीनेसे मंगठवार आया, तो मंगलवार 
नको घटी ३४. पछ ७५ पर सैंतीसवा Վի भया նկ 


। _ . तिथिसाधनोदाहरण. 





गत वर्षसमूह ३६ को ३४३ से गुणा किया, तो पूर्वोक्त विथि- 
साधनमें कहे अनुसार १२३४८ अंक हुये, इनमें ३१ का भाग ՇՎ 
| तो ठब्यांक ३०८।१५ हुये, इनमें जन्मद्नादिक अर्थात्‌ जन्मकाठीन 
(विधि घटी संरुपासहित संयुक्त करे. तो जन्मतिथि घटी सहित शुक्रप- 


SN SEE SE SASS कळ ss 


१ संवत विक्रमादित्यजीका हे और शाका-आलिवाहनका प्रसिद्ध है, 
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यन PRI कह र) T 


(qa) ` वर्षपत्रीदीपक ।. 


विपदाद्सि २६।६५ सयुक्त करनेपर अंक ४२४।८४ हुये यहां ८१५ 
बस्यात्मक हैं सो६०से अधिक हैं इसकारण६०से भागदेनेपर उब्ध १३ 
सो तिथ्यात्मक ४३४ में युक्त किया तो ४२५ हुये शेष २४ š 
अब ४२० में ३० का भाग दिया भागदेनेपर शेप अंक ५ शुकु भरति 
दासे पांचमी विधि पंचमी हुई, वर्षप्रवेशसमय पंचमी हुई,यहाँ उदाहरा 
पट्यात्मक २४ है, सोइष्टकाठ घट्यात्मक ३४ अंकसे न्यून है ह 
कारण गततिथि चतुर्थी हुई अर्थात्‌ शुकुचतुर्थी मंगठवारको वपे 
ES ऐसा जानना ॥ 


n नक्षत्र व योगसाधनोदाहरण - 
ՈՎ ३६ को १० से गुणाकिया, तो ३६० हुये, सो. Հոր 


c o -— 


=a. 


— 


I9792o0) 


P Հ ° 


ՀՅԱՎՏ 


Godi 
) 


३ को दूसरे արած ३६० में घटाय दिया बो३०५ रहे, s 





जन्मकाठीन धृति योग विष्कंभसे गणना करनेपर सँख्या ՀՏ T 
bel वो ३८१ अँकहुये, इनमें २७ का भागदेनेपर शेष अंक ' 
ՈՐԱ गणना करनेपर आठवा धृवियोग भया, तो वपे 
समय धृति योग जानना, उदाहरणमें गणितागत वार, घटी, पठ, वि 
Ր, यांग, Վ सब Semen Կոր दिन ठीक Rq 
इसकारण सूयाशभी ठीकहें और तिथि वार न दिभी ठोके 
i | वार नक्षत्रादिभी ठोकहे, जन 
काढीन तुठाके qd अंश २२ हैं वही तठागत भानुके २२ | 
कार्विक शुदी ४ मँगठबार के दिन ठोक RR, अब ग्रह सा 
मकार आगे वणन करेंगे, प्रथम ठग्चसारिणी q արոր 
Թար ॥ ; 
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भाषाटीकासहित । | (१५) 


x տ सारणीसाधन. 

, Smet वनानेकी रीति वर्णन करताईूं, सो इस प्रकार कि अपने 

| अपने देशके sm सारणी बनजावीहै, प्रत्येक साधारण 

| पण्डितभी अपने अपने देशके राश्युद्यसे fru, अर्थात्‌ सबको अपने? 

| देशका ठग्न भमाण सूचिवहै, इस कारण यहाँ भतिस्थानके ठग्न 
| रमाण लिखनेकी अवश्यकता नहीं, प्रथम पठभा वनाना फिर चरखंड 
| साधनकर ठंकोदयसे घटा वढाकर स्पदेशोद्य. बनाना. इसलिखनेसेभी 
' यहां कुछ प्रयोजन नहीं, हमकोतो केवल राश्य॒द्य प्रमाण परसे GS 
| सारणी साधनकी रीति बतादेनाहैः- 


यथा नेमिषमण्डले लय़प्रमाण 
वस्विन्दु पक्ष २१८ SERITUR २५१ त्रिश्न्यराम 
३०३ि IMATA ३३३॥ सपाग्धिरामा ३४७ वसुराम 
| रामा ३३८ कमोत्कमान्मेषतुलादिमानम्‌ II ९॥ 


| लप्मप्रमाणचक्र- 
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AAA उद्य प्रमाण २१८ qv अर्थात्‌ us ३८ 
पठ, वृषका २०१ पल: अर्थात्‌ ४ घटी ११ पछ, मिथुन का ३०३ 
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(44) qus । 
पठ अर्थात्‌ ५ घटी ३ पठ, ककेका ३४३ पठ अर्थात्‌ Վա 
१३ पठ, सिंहका ३४७ परु अथात Վ घटी ४७ पृ 
कन्पाका ३३८ पठ, अथात्‌ ५ घटी ३८ पठ, अब ՀԵՅ wm 
अर्थात्‌ उलटा जानना, जैसे तुलाका. उद्य माण ३३८ पल, पक्षि | 
का ३४७, धनुका ३४३, भकरका ३०३ कुभका २५१ मीनका२१ 
पल जानना, . जिस राशिका जितने अंशपर सूर्य उद्य होताहे ब 
Sa उतने अंश WIRT समय जानना, जितने पठ सूर्याद्यसे ո 
होंगे उतने पल 538 भुक्त होवेंगे, जव ठय़के सम्पूर्ण पठ शुक्त होज| ' 
बगे तव दूसरी लग्नका प्रवेश होवेगा, छ; ठग्न दिनम और छ; लग्न रा 
निमें व्यतीत होतीहें अर्थात्‌ रात्रि दिनमै बारहाँ लग्न व्यदीव होज 
तीह, एक राशिके तीस ३० अंश होतेहे, सो अपने भमाणमें तीर b 
अंश व्यतीत होजातेहै, यहां AVET उद्य զոտ ३१८ पठंहै gu 
३० अंशोंमें बाटद्या तो एक अंशपर ७ पल १६ विप मेष छ 
रही, वृषराशिका उदय प्रमाण २५१ Թ तो एक अंशपर /. 
पठ २२ विपल हुए इसी भकार मिथुन आदिकि पठात्मक Վազի 
जानने: यहाँ अयनाँश २१ मानकर सारणी रचीगई हे, निरयन ठ 
सारणी वंनानेकी इच्छासे मीनके दशगतांशसे «ո किया है, d 
सारिणीम स्पष्ट देखलो ७ पठ १६ विपल से स्थापित हे आगे वी! 
अंश अथातू मेष राशिके नो गत दशवे अंश पर्यंत ७ पठ १६ RG 
संयुक्त करते चले गये हे, तिसउपरांत वृषराशिके चाठंनांक «Վ 
fave जोइना आरंभ कर दिया है, इसी प्रकार օպ सारणी 
Ww होगई) सो सारणी की ओर ध्यानदेकर देसमेसे सारण 


बनानेकी रीति saam, समझे, STIR, ॥.७.॥ 
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| 
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| | भाषाटीकासहित | (45) 


— सारणीपरसे SH जाननेकी रीति. 
s նխ ԿՈՆ घटीपछे स्वाभीष्ठनाडीपलसंयुत॑ 
कष तथा॥ यदाशिभागस्य तले स्थितं भवेचदेव लयं च 
ն कृलाऽनुमानतः॥ १०॥ 


| 


y आथ-इष्ट समय सूयराशिके अंशके नीचे घटी पछ պվ ge- 
जा. काठीन घटी पठको संयुक्त करे, संयुक्त करनेसे जो अंक आवै, वे अंक 
Վ जिस राशिके «Թ नीचे स्थित होगे वही कठाओंके अनुमानसे लग्न 
| जानना, ओर उतनेही अंश जानना. यहाँ कठा, अनुमानसे कल्पित 
| करना, यह es अंशसहित जाननेकी साधाण Qf. जेसे-सूयं 
4 तुठा राशिके २२ अंशगवहे, वो सारणीम ger राशिके २२ अंशके 

नीचे पट्यात्मकाँक ३८८२९ हैं, इनमें ԿԱՊԱ समय इष्ट घटी ३४ 

पल ५९ को संयुक्त किया तो ७३।७।२२ यहां घटो ७३ अंक ६० . 
से अधिक हैं इस कारण ६० से भाग ठेनेपर शेष १३ रहे, वो १३। 
५७२३ अंक मिथुन राशिके १० अंशके नीचे १३३९६ हैं यहां ३ 
३ पठे ७ पठ अधिकहे अर्थात्‌ ४ पठ अधिकहेँ १० अंशपर सायन 
'कर्कका भ्रारभहे, इस कारण केके ११ पठ २६ विपठ एक अंशका 
ब्लोग है तो ४ पटके २१ कला gd. मिथुन ठग्नके १० अंश २१ 
lest अनुमानसे व्यतीत .हुये ॥ १०.॥ विशेष ss स्पष्टकी रीति 


emen आणि दिखेंगे अब दशम सारणी Թան 
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| (२०) वर्षपत्रीदीपक॥। _ 


। देशमसारिणीपरसे दशम ठय़साधन. 


| 
| 
i 
P 
rq 


यत्सरयराश्यंशसमानकोष्ठे घट्यादिक पूर्वनतेन हीनम॥ परस 
मतेनाहथनियान्विरषो मध्यस्य fire] गणकेः զիա 


अथ-व्षमवेशकाठीन सूयंराशिके अंशसमान Հա զի 


षटो आदिक अंकहो, सो 
और जो परनव होतो संयु 


पूर्ववत घट्यादि अंकोंकरके होन करनाद्‌ 


क करदेना, Վ हीनकिये अथवा 


ն 
dr 


किये अंक जिस राशि अंशके समान कोठेमै हों, बही दशम अधेः 
चतुर्थ SZ जानना, दशमसे छठी 64 चतुर्थ होवीहे और wed gd 


` SR दशम CS, यह मध्य ठप्मकी सिद्धि (խոզ wA? m ի 





जैसे वर्षकालीन सूर्य तुठाराशिके २२ अंशगत तेईसर्वे अंशपर वर | 


o मानहे, वो सारणीमें तुठाके २२ अंशगतके नीचे घट्यादि अंक ३६ | 


५७६३२ हैं यहां नवको इष्टकाठ कल्पना किया जावाहै. Հ qu. 
रात्रिका पूर्वनत տաի ८३७३० सो हीन किया, qi 
शेप २८1१५२ रहे, सारणीमें सिंहकेगत २७ अंशके गत २७ अंशके 
नीचे २८।१८।४ हैं सकारण यहां चतुर्थ लञ्च सिंहे गतांश ३७ gii 
चतुर्थ sil छः राशियुक्त करनेसे दशम sq ՀԱՅ. तात्कालिक eai 
दशम SW कभी नवीं ओर कभी ग्यारहवींसी आविहे ॥ E 
3 प्रवेशसमय. n 
गणनाथे रविइल्यसेचराः कुलंदेवीविषिविष्णुशंकराः ॥ ` 
उद्याशाषिपतिः प्रकवतां चिरमागुः खलु यस्य पत्रिका॥१ | 
श्रीशुभ नपवर RFE सम्वत्‌ १९५६ तत्र श्रीमच्छालिवाहन' 
भूभतृशशके १८२१ तत्रयाम्यायने भास्करे ՀԱՎ मासोत्तमे कार्तिक | | 
मासे SEN तिथौ agea भीमवासरे Վ १६ पानि ३१ ( परतः 
Tasal ) मूळ नकषतर घट्यादे ३०३७ ( तदुपरि gainer ) զոր 


मख्ययोग ՀՎԱ २१ l मै. IS CEN तिरा) अनाम क 


| anten | (२१) 


वं परिशोधितपश्चाङ्गशुद्धे तत्रदिनानम्‌ पठयादि २७।१३ राति- 
रमाणम्‌ षट्यादि ३९४७ अहोरात्र यम 
f ६० षट्यात्मकम्‌ तुठाऽकेगतांशाः२२ | 
शेदिने श्रीस्योद्यादिं घटयादि ३४।५९ OS 
नादा मिथुनलझोद्ये स्वस्विश्रीमत्पण्डिवना- || 


@ 
Em सपतत्रिशविसंर्पाकाऽब्द्‌- | «ՐՀ. 
षेशः ३७ TIIT: ३६ e 
E | क 
ւ ग्रहसाधनार्थे चालन प्रकार, 
& प्रस्तारस्तुयदाग्रेस्या दिष्टं संशो धयेह्णम t 
६ . ՏԱԹ गदात्रेस्यालस्तारं ՀԱԱ ॥१२॥ 
अ. अथे-वपंमवेश समय सूयाड्यिह स्पष्ट करनेके अर्थ प्रथम चाल- 
तो| भकार Թա, तिथि पत्र ( पंचांग ) में जो आठ २ दिन के सू- 
कदि ग्रह स्पष्ट किये होतेहे उसको स्वार और पंक्ति FRAR, सो q- 
तार यदि इष्ट काल ( वपमवेशसमय अथवा जन्मसमय ) से आगे 
ՀԹ, तो भस्तारके वार घटी पठमें इष्ट समयका वार घटी पठ րձ 
गी शेष रहे वह वारादि ऋण चाठनहोताहै, तथा जो इष्टकाठ आगे 
वि ओर भर्तार पीछे होवे तो इष्टकाठात्मक वार घटी TER प्रस्वारका 
र घटी पल घटा देवे, तो शेष अंक वारादि धन चालन होताहे॥१३॥ ` 
| x . ग्रहस्पष्टीकरण 
, गतेष्यदिवसाबेन गतिनिश्नीखषट्हता ॥ : 
» लब्पमंशादिक शोध्यं योज्यं स्पष्टो Յա: ॥१३॥ 
| अथे-गत और पेष्य दिवसोंकरके अर्थात्‌ ऋणचाठन w 
उनसे ՀԱԼ गतिको गुणाकरे, फिर गोमुत्रिकारीविसे साठि६० 
1 भागदेवे, भागदेनेसे जो अश कठा विकठात्मक ՅԿ होवै, उसको . 
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(33) वर्षपत्नीदीपक | x | | 
ապ uiui Te वा युक्तकरे अथात्‌ ऋणचाठन होवै तो ष 
और धन चाउन होवै तो संयुक्तकरे. युक्त करने व घटानेसे वह ताळ द 
ठिक स्पष्ट ग्रह होदाहे, यहाँ वक्रगविवाला ग्रह और राहु, केतु |. 


wer चालन मागी ग्रहोंकी अपेक्षासे विपरीत जानना अथात्‌ a 
चाठनमें ऋणचालन और ऋणचाठनमें धनचाठन ऐसा ३ 


जानना ॥ १३ N | ի 
तथा पर. ա . 
गतावधिदिनादिनाविगतमिष्टकाळं धनं कण तु खलु गमभ 
fw त्यजेत्स्ववारादिकप ॥ अनिनणुणिता गतिश्रसस२ 
हृदंशादिक विपयेयविद्षोगगेप्रपिग्रहेःस्फुटा deg lle ४७ 
अथे-गव अवधिके दिन आदिकको इष्टकालमे verd पार 
चालन होताहै, और गम्पवाठी पंक्तिमं अपने ( इष्ट ) वार अक 
दिकको त्यागदेबै अर्थात्‌ घटा देवे तो ऋणचालन होताहे. इस ऋ 
चालन अथवा धनचाठनको ग्रहकी गतिसे गुणादेवे, ओर गोमुत्रिकाच 
रीति अनुसार ६० का भागदेवे, जो ठव्ध अंशादिक आवें उनको (स्‌ 
चांगरथ «ոմ युक्तकरे वा घटावे तो ग्रह स्पष्ट होजाताहे ॥ 39 d मने 


ग्रहसाधनीदाहरण, _पंचांगस्थग्रह, " 
यहां Te और इष्टकाठ एकही Է ४३।२३द.२७।१।६ 
` दिनकाहै, परंतु स्वार आगे है अथात्‌ Í 
Raa अद्धरानिका ४३ घटी २३ 
पलपर IEE: इष्टकाठ घटी ३४प८०५ 


वर्षप्रवेशसमय इष्ट वार घटी पठ 
३1३ ४।०५ यहां प्रस्वार आगेहै, इष्ट 
काल पीछे हे. अतः प्रस्तारमँ इष्ट काठ xd 
को qerdtoWer qm ANIR LR tizef by x | Š 






भाषाटीकासहित | (२३) 


աան झणचाठनाँक हैं ॥ सूयंकी गति ६० कठा, विगतिं २४ f- 
ऐकला. तो गति विगतिको ऋणचालनांक वारादि ०।८।२४ से गोमूत्रि- 
। कारीत्पनुसार गुणन किया तो ००।४८०।१६३२।५७६ यह अंक हुपे 
३ मथम ५७६ में ६० का भाग 
दिया तो ठब्ध ९ शेष ३६ सो 
९ को १६३२ में युक्त किया Y 
तो १६४१ हुये इनमें ६० का CET 
| भाग दिया तो उब्ध २७ शेष [un 
1२१ सो २७ को ४८० में यु- 
|T किया ५०७ gd इनमें३० 
धारा भाग दिया वो लब्ध ८ 
आकलठात्मकहुये शेष ՀՏ अंक 
Մարթ zd. यहाँ ऋण 
का चालन है इस कारण एंचांगस्थ 
զ ՀՀ राश्यादि ६।२२।२८।०० == अत; पंचांगस्थ ग्रहमं 
॥ में लब्धांशादि०।८।२७ को| अंशादिलिवध फल पदादिया n 
धाया तो शेष राश्यादि| ६।९२।२८।०प्‌चांगस्थ रविराश्यादि। 
९१६२२९१५३४ यह स्पष्ट सूयं ol ८२७ ठब्धांशादि | 
| कुराश्याढि भया, इसी भकार | ६२९२२1१५३३ 
| որթ आदि की गति विगविसे | यह स्पष्ट सूये राश्यादि जानना. 
Է गुणाकर स्पष्ट करनेकी रीति जानना, यहाँ उदाहरणमें केवल सूय 
x +स्पष्टका उदाहरण लिख दिया हे. ग्रह स्पष्ट करके चक्र आगे ठिखेगें, 
(विचन्द्र स्पष्ट करनेकी रीति दूसरी है सो आगे लिखते हैं ॥ 


Ë चन्द्रसाधनाथे भयातमभोगप्रकार- 
A गतक्षनाइयः खरसेष शुदा सयोंदया दिष्टषटीइ युक्ता ॥ 
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अं- कै. वि. | 
ol ८1२७ ठब्घांशादि॥ 











Ex mun 


(१४) ` ազան 


भयातसंज्ञा भवतीह तस्य निर्जक्षनाडया सहिता भभोगः|| 
चत्सेष्ठकालालागेव ऋक्षं यदि समाप्यते ॥ RETN ; 


u= si 
te क... >... s. 


` ककशषनाडयः शोध्या TATT ॥ भमोगः TREE: तत, 
ւ साध्यस्तु चन्द्रमाः॥ १६॥ in 


अथे-अब पैचांगस्थ नक्षत्रसे चन्द्रमाके साधन करनेका ma 
वर्णन ԱԱ, वहां पथम भयावभभोग साधन «ԱՆ कि- Կաբ 
घडियोको साठिमें ԱՀ. जो घडी पठ शेष रहें उनको सूर्योद्यसे š 
वडियॉमे जोडदेवे, जोडनेसे जो अंकहों उनकी भयातसंज्ञा हो! 
और अपने नक्षत्रकी घडियोंको साठिसे पठाईहुई नाइियोम जोडे 
भभोगहोतांहे ॥ १५ ॥ यदि इष्टकाठसे पहलेही नक्षत्र समाप्त हो! 
तो इष्टकालघडियोमि नक्षत्र घटी पठ ԱՅԳ भयात होताहे, du 
गवनक्षत्रकी घडिर्योको साठिमें घटाकर «մվ परद्निवाले नाईिपे 
जोडदेनेसे भभोग होजाताहे, इस प्रकार भयात व ոխ बना 


` तत्काठ जन्द्रमाका साधन करना ॥ १६॥ 


š 
तत्कालचन्द्रसाधन ५ 
गताभघटिका खतकेगुणिता मभोगोइृता युता UTR 
िशुणितेन दिजीकृता॥ नेवापठ ud rfe: 
कैनमांबरवियद्वजान्धि९८०००पु भजेजवाकीतिता ॥१४ 
अथे-नक्षत्रकी गवघटिका अर्थात्‌ भयावकों ६० से गुणा: 
फिर उसमें भभोग अर्थात्‌ इष्ट ԿԱՎ सम्पूण ՎԹՎԱ भाग १. 
भाग देनेसे जो लब्ध अंक fŠ उन घटी, पठ, विपलात्मक स्पष्ट! 
यातरूप अंकोंको साठि ६० से गुणेहुत अश्विनी आदि गव नहीं; 
संख्यामें जोइदेवे, ओर दूने करे अर्थात्‌ दोसे गुण देवे, फिर մի 
भ्षागठेवे. भाग ठेनेपर जो ठब्यांक fus सो अंश जाने. शेप बचे हुये, 
६० से uA WWE Saqi ԳԵՂՆ Ցար» कला Վ 


| भषटीकोसैहित | (२५) 


| फिर शेष अंकको ६० W गणाकर ՎԱԼ भाग देनेपर ठव्धाकका 
Մու जाने अंशॉमें ३० का भाग देकर राशि निकाठठेबै) अब गति- 
१ ल्यावनेका प्रकार कहते कि ४८०००को ६० से गुणाकरके भभोगसे 
| भागठेवे, भागलेनेपर जो ठब्ध अंक ԱՅ उनको चन्द्रमाकी गतिजाने 
॥शेपको ६० से गणाकरके भभोगसे भागठेवे, जो ठब्धअंक मिड वह 
॥ विगवि जाने, इस प्रकार चन्द्रमाके स्पष्ट करनेका मकार वर्णन किया, 


आगि उदाहरण ԹԱՅ ԱՀՏԱ 


À चन्द्रमासावनादाहरण 
॥ अव चद्रमाके स्पष्ठ करनेका उदाहरण वर्णन करतेंहैः-वपभवेशसमय 
१ इष्टघटी ३४ पल ७५ पूल नक्षत्र घटी ३० पठ ३७ यहा नक्षत्र इषकाठस 
मे पहलेही समाप्त होगया इसकारण इष्टषटी ३४ पठ ५९ म मूलनक्षत्र 
गा बदी३० पल ३७ को पटादिया, तो शेष घटी४ पठ २२ रह, यह भयात 
हुआ, अर्थात्‌ वर्षभवेशसमयं Ախո नक्षत्रकी ४1२२ ՏԱՎՃ 
और पल जानना» अब भभोग अर्थात्‌ पूर्वांपाढका स्वक्ष लयावनाहे | 
गतो. “नक्षत्र मठकी घटी ३० और पल ३७को ६० में षटाया. 
९ शष २९।२३ Հ. इनको परदिन पूर्वाषाढनक्षत्र घटी २७ पठ ३७ 
५ युक्तकिये तो "७०० Eq यह भभोग हुआ. अब भयात व भभांग 
i (बढीपठके पठ बनाकर चन्द्रमाको साधन करना, भयातक पठ 
(asa और भभोगके पठ ३४२० EY अव ՅԱԿՈՎ भयात २६२ 
(को ४० से गुणाकिया तो १५७२० यह भाज्पांक Հ. इनको 
४।,भोगसे उद्धत किया अर्थात्‌ इनमें भभोग ३४२० भाजकांकसे भाग 
i हिया तो लब्ध ४ घट्यात्मक अंक हुये, शेष २०४०. को ६० से 
Ն անզ तो भाज्याक १२९३४०० हुये इनमें भाजकांक ३४२० से 
च तो Յով ३५ पठात्मक अंक हुये रोष २७०० को ६० Գ 
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(९६) ` _ कर्षपन्नीदीपक । | | 
गुणाकिया तो भाज्यांक १६२००० हुये इनमें भाजकांक ३४२०) 
` क्षागढिपा तो ठब्ध ४७ विपलात्मक अंक हुये. ՀՎԱ ४३०1४७१ 
घटयादि स्पष्ट भयात हुआ, इसमें अश्विन्यादिगतनक्षत्र ( मूल ) संख : 
१५ को ६० से गुणाकर ११४० युक्त FAT ११४४३५४७३१ 
इनको दिगुणा किया तो २१८८।७०।९४ये अंक हुये यहां զ : 
६० से अघिकंहै इस कारण ६० से चढायातो शेष ३४ ठब्ध १ ३ ६ 

७० में जोड दिया वो ७१ हुये इसमंभी ६० का भागरि व 

तो शेष ११ ठब्ध १ तो लब्ध १को २२८८ में जोड दिया वो ९९८ c 

हुये, अब २२८९में ९का भागदिया तो Յով २५४ अंशात्मक Յար: 
Aa? ६० से गुणाकरके ११ जोड ԱՎԱ १९१ EY mc 

९ का भाग दियातो Վ २१ कठाहुये शेप १ को ६०॥ ° 
गुणाकरके ३४ MERA तो १५४ हुये. इनमें ५ का भागदिया तो छ? š 

१७ विकला हुये, अंशांक २५४ में ३० का भागठेनेपर लब्ध < रा 
_ ` और शेष १४ ԱՅԻ तो ८१४।२१।१७ यह राश्यादि स्पष्ट ` 
| भया, अब गतिविगति प्रकार कहतेहे कि ४८००० को ६०से गुणारि Ë 
/ या तो ३८८००००हुये इनमें भभोग ३४२० से भागठिया तो =š 
८१२ गति ओर शेष ३६० को ६० से गुणा किया तो उब्ध ६ fai 
` हुई. अर्थात्‌ चन्द्रमाकी- कठात्मक गति और विकठात्मक նվ: 
८४२।६ gi : m | 
भावसाधनार्थ अयनांशसाघन, | 
NITET 9994: षष्टिभक्तोऽयनांशकाः ॥ | j 
तथाच H RAA ४२१ नशकृश्निनिशों व्योमा | 
अनेत्रेविहतो5पनांशाः ॥ जिश्नोष्कैराशिः 4. 


. युक्तत्ताव्रज्मिताभिविक्रळामिसदयाः॥-१८॥  ! 








i 
| क्षापादीकासहित । (२७ ) 
| 

մ ai SiN चालनं ऋणं वारादि ००1८९४ 

डि ARATE | मयातघत्यादि ४२२ भमोगघव्यादि ५७।०० 

$ meee 
M अयनाश पी ही | अथ सूर्यादयो ग्रहाः स्पष्टाः सजवा; 

y | भकार लिसते d शादि- Լ | aT E 
* वाहन शाकेमे ४४४ E IEEE 
Վ A DU: 45551 32110 1 1.1 1: 1 व. — 

$ घटाय देवे और साठि ६ ८ 5552Թ र. 
V का भागठेवे,भाग ठेनेसे |२२ १४ ।१०१५२८। ७ |२७|९ | १ | अ. 


i zs e ~ 6 Կ Հ «Տ ०३० Ի. 
८ लड्घाँकको अंश ओर |. a 148 = ३६ 8७४७ वि. 


ग. 

q उदाहरण- इष्ट शाके १४६ esses SR AS विः 

| १८३१ में ४४४ qar- |" | मा मामा मा मा मा | व | व | वक्रमाग, 
m या तो १३७७ शेप रहे, 
f इनमें ६० का भागल्या भाग ठेनेसे लब्ध २२ अंश शेष ५७ कला 
न्‌. अर्थात्‌ २२।५७ Վ अयनांश ग्रहठाघवीय जानना, सिद्वान्तयेत्ता 
रि भायः$ यही अथनांश ग्रहण GE, परन्तु ՊԱԿ सामान्य 
z तथा विदेशीय पण्डिदगण नीचे लिखे भकार अयनांश सर्वत्र हण 
ԱՅ कि इषठशाकेमें ४२१ ԱՀ बढानेसे जो अंकहों उनको वीनसे 
गा गुणा करके दोसो २०० का भागठेवै भागठेनेसे उब्धांकको अंश जाने 
'शपको साठि ६० से गुणाकर Roo से भागठनेपर लब्धांकको कठा- 


1 


जानै शेषको ६० से गुणाकर २०० से भागठेनेपर ठब्धांकको विकठा 
जानै इसप्रकार अयनांश साधन करै, जिस महीनेका तत्काल अयनांश 
: 3 तो उस महीनाकी सूपराशिको तिगुनाकरके उसका 
` आधा जोइकर Rast जानने और अयनांशके बिकलात्मकमे संयुक्त 
| 'करदेवे तो वात्कालिक अयनांश ՀՈՅ उदाहरण इष्ट शाके १८२१ 
मै ४९१ घटाये वो १४०० रहे. इनको विगुनाकिया तो १२०० 
(हवे इनमें २०० का भागढिया वो 354 २१ अंश हुये शेष० तो अप- 
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लिक अयनांश ल्यावनाहे वो तुठाराशिकी संख्या ७ को तिगुनाकि' 


मसे राशिका त्याग करके जो अंशादिक फल रहे उसको भुक्त कह 


(बट)... वषपत्रीदीपक । 


ae NERY” 


f 


q 
š 


4 
> T eo E | 
नाश २१।०।० भये. यहाँ कार्विकमासमें तुठा राशिके WWE तात, 


वो २१ हुये इसका आधा १०।३०जोइदिये तो ३१।३० यहविकर' 


1 


त्मक ३१।३० को अयनाँशके ` विकटात्मक ° में जोडद्यि वो वात : 
ठिक २१।०।३१ ये अपनांश भये, यहाँ विकठासे आगेका अंक) ६ 


- è 0० | 
निरर्थकहै, इसकारण Պարզ इसभकार अयनांश साधनकरक का २ 


— हग्चसाधनप्रकार वर्णन करतेह ॥ १८ ll Է 
ԺՎԱՎԼՎՎ. š 


यस्मिन्‌ राशी यदा तूर्यस्तठममुदये भवेत्‌ ॥ x 
तस्मात्सप्मराशिस्तु 34094 तदुच्यते ॥ १७॥ | 
अथ जिस राशिके सूर्य होय वही ss सूर्योद्यसमय होती |, 
और उससे सातवी ठञ्च सूर्यास्तसमयमें होती है उसीको Յո, 
PER ॥ १९ ॥ E | 
EN EE ०२७० = 
աան: «Կազա भोग्येभागेनिश्नः Ճնն 
qam: ॥ भोग्य॑जद्यादिष्नाडीएलेम्पः ՀՎԱ 
त्स्वोदयांश्रावशेषप ॥ २०॥ तरिरान्िषमणुडापमागाव 
ՀԱԱ अशुदा आग्रहयुक्तं लम स्याद्ययनांशकप ॥२!. 
` अथे-अब भोग्यकाठसे ठम्चसाधनमकार ठिखतेहँ कि-जिस र॑ 
यका ठग्न बनाना चाहे उस समयके स्पष्टसूर्यमे तत्काल AT 
युक्त करे, वो उसकी सायनाकंसंज्ञा होतीहे, उस राश्यादि सायना | 


Լ 
[ 








— AL 


उस भुक्तको ३० अंशमें कम करदेनेसे शेषको अंशादि भोग्य «ՅԱ 
ՅԵ उन भोग्यांशोको स्वदेशीय उद्यराशिपमाणसे गुणा ४ 
जो गुर्णीकीर अवि RET ६४ से भि देवे, UG जो ठव्य १ 


RR FR 


भाषाटीकासहित । (ՀԳ) 


| (ठे सो «ՎՏ भोग्य अंक पठादि होतेहे, उस भोग्यको इष्ट घटी 
l quf घटाय देवै, घटादेनेसे जो शेष रहें उसमें आगेके ԿԱՆ उद्‌ 
` यराशियाँको पटावे, जिस राशिका उद्य प्रमाण न घटे वही अशुद्ध- 
V राशिहुई, अब घटानेसे जो աար अंक शेष रंह, उनको तीससे गु- 
V णाकरके अशुद्धराशिके उद्यममाणसे maj भागडेनेसे जो ठब्ध 
| अंशादि मिठ उन अंशादिकॉको Surg अशुद्धराशिसे पूवेराशियोंकी 
| संख्पामे यक्त करदेवे और अयनांशोंको घटायदेषे तो ԱՎԵ स्पष्ट 
Sa हातीहे ॥. २० ԱՀԱ ॥ ॥ ॥ E 
' आग्याज़्यकालात्सनिभात्खोदयापल्वादि- . 
ա 11: 11411111: ॥ २२ ॥ 
| अर्थ-जो भोग्यकाठ थोडा होवै अर्थात्‌ इष्टषटी पठोमें ՀԱ 
մ तो इष्ट घटीपठको तीस ३० से गुणाकरे, अनन्तर सायनसूयंके रा- 
V „दयसे भागठेवे, भाग ठेनेसे जो अंशादिक ठब्ध मिले उनको 
| संयक्त करदेवै,संयुक्त करदेनेसेही ठय़ स्पष्ट होजातीहे, और ԿԵՏՈՎ 
दशम eus साधनमें छे राशियोंको सूर्य में युक्त कर पूवाक्त मकारसे 
m दृशम ss सिद्ध होतीहै ॥ २२ ॥ | 


eame reu. 

















स्वदेशीयप्रमाण, 
| अव ठग्न वनावनेका उदाहरण BRNE E. २१८ [s 
| सूपराश्यादि ६1२९२1१७३३ इसमें तात्काहिक [कि २५१ | कु 
x ; S मि ३०३२ म 
_॥ अयनांश २१।००।३१ युक्तकरनेसे ७१३।२०।४ उ 
- यह सायनाक तात्काठिक भया. राशि ७ को छोइ- ३४७ 
CAS भक्त अंशादि १३।२०।४ को ३० में ՇՎ क ३३८ [तु| 


इ वो १६३९1५६ यह भोग्यांश हुये, अब सायना$के वृश्चिक राशिका 
4 हे) वो पश्चिकका ՀՎՐԱՎ ३४७ Տ इनसे भोरयांशादिको गु- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


T eso ray 25472 6: Թորի ` 
(२०) Pt aeui REA, 
णद्या ( और विपठ व प्रविपठ को ६० से चढादिया ) वो ५७८ क 

` [७६७५२ हुये इसमें ३० का भागठिया, भागहेनेसे MA DPA D 
सूर्यके भोग्य पठादि अंक gq. इनको इष्टनाडी पठको पछात्मक ոռ 
तो २०५९५ हुये, इनमें सूर्यका भोग्यपठादि घटाया घटानेसे ती 

८०0 १९०६१४७ हुये फिर इनमें वृश्चिकके आगे ՎՀ उदय ३४३ जो 

/ 90 घटाया, षटानेसे १५६३।१४।७ शेष रहे, फिर चतक ՀԱԼ Tier 

JU उद्य ३०३ को घटाया, घटानेसे १२९६०1१४1७ शेष Գ, फिर na 

A շ) रके आगे कुम्भके उद्य २५१ को घटाया, ՀԱՎ १३००३४७ ३ पर 

) 2 रहे, अनन्वर कुम्भके आगे मीनके उद्य२१ ८को घटाया, घटानेसे ७९श 

quio शेपरहे. तदनन्तर मीनके आगे मेपके उद्य २१८ को घढाया॥ए 

०७३1१४७ शेप रहे, फिर मेपके आगे वृषके उद्य २५१ को घटाए 

“घटानेंस ३२२।१४।७ ՀԱԳ, फिर वृषके आगे मिथुन के उद्य w 

' ` कोषटाया, तो १९१४७ शेष रहे, अब इनमें मिथुनके आगे क 

| का उदय ३४३ पठ घटनही सकवा इस कारण कर्केकी अशुद्धे 

՝ A 4 हुई, इससे qa १४७ को वोस ३० से गुणाकर दिया, गुणा 

aa रनेसे ५७७३1६१ MES „इसमें अशुद्धसंज्चक mud उद्य ३४३ d] 


e 


p » दिया, क्षागदेनसे .१।४ ००६ यह अंशादि ( अंश कला विकठा ) Sm 
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' ^ अंक हुये, इनमें अशुद्धोदय ककेसे पूर्व मिथुन राशिकी संख्या ३ को जोहो 
दिया; वो ३।१।४०।५६ यह राशिसहित अंशादि हुये. इनमें वात्कारि 

` գրիլ २१।००।३१ को घटा दिया तो २१ ०४०९० यह ԱՎԻ 
] wem भया, अर्थात्‌ वर्षेमवेशसमय նաթ १० अंश) W 
कठा, २० विकठा हुये, यह भोग्यांशादि RÀ उझ स्पष्ट करनेका xil 
हरण कहा, यदि भुक्तांशादि ԿԳ ठञ्चसाधन करनेकी इच्छाही तो गर्ण 
तो पूर्वोक्त अनुसार करना, केवल भेद इतनाहे;कि-भुक्तांशाको ग्रहण 


स्वोदय राशिप्रमाणसे गणाकरे फिर उसमें तीसका भाग देवे. भाग A 
[क qud J mwadi पलादि h 8९९७11). उन i [कीं € की otri ` Հ | 
उब्ध भक Wu N हये, उनकी SENS घटी qud प 


d | 
| भाषाटीकासहित । (३१) ' 


| कर शेपांकांमे उद्घराशिसे पिछाडीके उदय राशियोंको qe, we 
\घटाते जिस राशिका उद्यप्रमाण न घटे वह राशि अशुद्ध हुई, ओर 
॥जिस राशिवक घटाया वह शुद्धराशि हुई, Ակ Կ ՊԱ 
\तोससे गुणा «ՀՀ फिर ՅՈ. अशुद्धोदयसे भागठेबै» भाग ठेनेस 
वजो ठब्ध अंशादि मिलें, उनको अशुद्धोदयकी राशिसंख्यामे घटायदेवे 
ऐअनन्तर अयनांशोंकों उसमें घटाय देवे, तो शप राश्यादि स्पष्ट ठग्न 
१होतोहे, ओर «Ք भक्तपठादि अपने इष्ट घटीपलम न d$ तो इष्ट 
शपठांको ՀԱՅ गणा करके सायनाके राश्यद्यसे भागठेवे, जो लब्ध अं- 
0शादिक मिले उनको uud Հա देवे तो պաս होवीहै,- यहाँ 
(रात्रिठय़ करनाहो तो छे राशि युक्तकर देवे ॥ 


१ चतुर्थ व दशमळम्साधनार्थं नतसाधन 
|. पूव नतं स्यादिनरात्रिखण्डं दिवा निशो रिष्टघटीविही 
क नम्‌ ॥ दिवानिशोरिध्षटीऽ शुदं घुराशिखण्डं त्वपरं 
W^ wq स्यात्‌॥ २३॥ ' 
॥, अथ-अब चतुर्थ व दशम ठम्चसाधनके ՀՎ नवसाधन ՀԱՆ ` 
गड्चिरात्रि इमं ढ्निरात्रिकी इष्टकाठघटी घटजानेसे पूषनत ՀԷ 
ՀՅԱԹ, अर्थात Radi Կաս इष्ठ घठी घट जायें वो दिवा aa 
जोहोताहे, ओर रान्रिखण्ड ( राज्य ) में रारिगत घटी ա` तो 
मरिचका पूर्वनव ՀԿՏ, तथा दिनरात्रिकी इष्ट զով दिनरान्रि- 
पालिण्ड աակ तो दिनरात्रि परमत o Յա, अर्थात दिनगत 
geia दिनार्धं घटजापे तो दिवाका परनत, और «կ 
T kaki रात्रिखण्ड घटजावे तो रात्रिपरनत होताहे ॥ २३ ॥ यहाँ 
पह वा तत्स्मरणरहे कि जेहाँ रात्रिगत घटी कहा, वहां सूयास्तके उप- 
तहीन्त गवघटी लेना, द्निराजिका विभाग करके नतसाधन करना, 
ՀԱՎ मध्यान्ह वा मध्यरात्रिके बिन्दुसे पूव वा परके नीचेके भागका 
पाम नतहै, इस नतको ३० में घटानेसे शेष զար उन्नत होताहे ॥ 
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` दो दिनका पश्चिमनत ՀԿԿ. उस नतको ३० में हीन करे तो वर 


(33) | वर्षपन्नीदीपर्क | | 
qm घ 
दिनमान घटीपठ २७१४ Ran घटी पठ 381३६६० राम 
प्रमाण ५२४७ «ոզ १६२३३० यहां वर्षमवेशसंमय Ñas 
«A पछ ७1१९ को राज्यद्ध घटीपठ १६२३३० में ԿՎ 
शेष wear ८१७३० यह राबिपूवनत भया, इसको ३० शा 


घटाया तो शेष ९१।९२।३० यह पूर्वोन्नत घट्यादि भया. à 
केशवाचार्यके मतसे नतोन्नतपूवक दशमन 
` चुर्थमावसाधन- 4 


त्रेः शेषमित युतं दिनदठेनाहोगतं रेषक 8ՉՎ ի 
खळ पूपश्चिमनत॑ निंशच्युतं*चोज्नतम ॥ զեր" 
षडयुक्तरवितः पश्चान्नतादिरपतो गढकोदयकेश्रठ- D 
गमिव तन्माध्येसषड qq Re ॥ i 
अथे-केशवाचार्यके मतसे ՀԱԿԱ दृशम व चतुर्थ भाषः 
साधन वर्णन «ՀՈ, कि दिनमें que दिनमें पश्चिमनत, राजिमे qm 


մ. 
` नत. राशिमें पश्चिमनत, ऐसा चार प्रकारका नव हो हे, ԱՅ 


uf उपरान्त शेष रात्रिम दिनाधं युक्त करनेसे राजिका पूरी 
होताहै, अधेरात्रिके पवे Կրո दिनार्थ युक्त करनेसे राशि 
पश्चिमनत होता, ऐसेही दिनगव और शेषका दिनापके साथ भद 
करना अथात दिनगत घटी आदिकको दिनाधषदीम घटानेसे ի 
नका पूर्वनत, और दिनशेष अथात मध्य आदिक दिनके «Ա 
इष्ट होय तो इष्टकाठ घटी आदिकमें दिना घट्यादिकको ՀՀ 









उन्नत होताहे, अथोत्‌ पूवनत कम करे तो पूर्वोच्चच और पथि 


कम कियाहोतो पश्चिमोन्नत होवाहे-जैसे रानिगत घटोपठ ՅԱՆ 
faire qn ote किया qh PR यह राशि 


| भाषाटीकासहित। (३३ ) 


घठयादि पश्चिवनद भया, इस नतको ३० में कम किया तो ४३७३० 
यह पश्चियोच्नत भया. यदि पूवउ्जत आयाहोय वो उन्नवको इष्ट काठ 
[मानकर वात्काठिक qud ६ राशि युक्त करके ठंकोद्यभमाणसे ԱԵ 
ՈԹ ठप्मसाधनक समानरीतिसे दुशमसाधन करे, ओर पश्चिमनव आर 
।याहो वो नतको इष्ठकाल कल्पना करके, ST प्रमाण ठंकोद्यसे F- 
| शमभाव साधनकरे, दृशमभावम ६ राशि युक्त करनेसे चत्थभाव 
Տին, इस ով अह्वोगव शोषक ? यहाँ “ शेषक սո शब्दसे 
अनेक पण्डित दिनकी शेप घटी ठेकर नत साधन करतेहें, ऐसाशी ठीकहे, ' 
| मध्यदिनके उपरान्त वर्षभवेश ՀՈՎՀ इष्टकाउकीमी यहां शेपरसज्ञा मा- ` 
नीहे, उसमें qara घटजानेसे दिनका पश्चिमनत होताहै, इसका प्रमाण 
एवं लिखचुकेह जो नीलकंठ देवज्ञने मानाहे, दूसरा Males hos qafi Rara- 
' {णिका हायनरत्नमें देखो, < यथा ! “ पषनाइयो 
सतं पश्चिमपूर्वकै स्यात्‌ ॥ द्युषातहीनँ gas नतं भागू घुखण्डहीने wu 
, परं तत्‌ ॥१॥” अथेः-राजिगत ՎՈՎ दिनाधे घटीपठ युक्त करे तो 
राजिका पश्चिमनत, और rum षटीपठमे Ward घटीपठ युक्त- 
करे तो राजिका पूर्वनत होताहे, तथा दिनाधे घटीपलमे दिनगव घटी- 
पपल घट जानेसे दिनका ՎՎԿ ओर दिनगत qaqaq दिनाध घटी- 
Թա वो दिनका परनत होताहे ॥ ९४॥ | 
अ मध्याह्ने चापरात्रे वा स्वेष्टकाको पदा भवेत ॥ ` 
प. ` तदा तात्काठिकस्सर्या ՅՅ «ei Tg २५॥ ` 
शरि अथ्‌~जो ठीक मध्यान्हमें अपना इष्टकालहो तो तात्काठिक स्पष्ट 
sq दशमभाष होताहै और जो ठीक मध्यमराजिसमय अपना इष्ठ 
| हिलही वो वात्काठिक सूर्य चतुर्थाव होताहे ॥ २५॥ 





MS. चतुर्थ भाव साधनोदाहरण, | 
T अब दशम व चतुर्थ भावसाधनका उदाहरण ԹՅՅՅ, SAUNA 


ही रीतिसे दशमभाव साधन ԹՎԱ केवळ भेद इतनाही है कि, ax- 
i धन स्वदेशोद्य Յու प्रभाण _ ठियाजावाहे, pok दशंमसाधनमें 
१६ कोद्यका भमाण ठियाजावाहै, ओर इष्ठकाल षटीपठके արլ 
` | i poesi -ՇՇ-0. NENNT आहणहे էւ SANITA an „3 दाहरणमे 
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_ ३१९७५३३० E. इसमें अशुद्ध मीनके मान२७८ से गि 


घटाई जाती दै भर्थीतू सब क्रिया ऋणछम्तवत्‌ करनी होतीहे ॥ - 


(३९) वैर्षपत्रीदीपक t E | x: 


Պանրով उञ्साधनका कम ՀԱԿՈ, अब भुक्तांशॉपरसे w 


इनसे भुक्तांशादिको गुणा दिया ( ओर विपट | | 


प्रतिप को ६० से चढाद्या ) तो पलादि | मेष [२७८ गै : d 


'५५८७।६६१ Ն इसमें ३०का भाग ठिया, [वम १९९ Տ 
भागठेनेसे १३२।५४।१३ येह सूर्यके Ww प- ८-६ Aem 
ոն अंक हुये इसको wer ८३७३० की | रर 
पछात्मक संख्या ५१७।१० में घटायाती ३८४ | कन्या! २७८ m | 

| 










| कन्या| ९७८| m 
1३०४७ wg, इसमें gud पीछेकी राशि मेपके ठंकोद्यमान Y 
को घटाया तो 16484149 शेष रहे. इसमें मीनका उद्य२७८। 
घटता, इसकारण शेप १०६३५४७ को ३० से गुणाकरदिपा | 






"€ 


उब्ध अँशादि ११।१०।११ हुये, यहां ऋण ठय कियासे QUU 
कियाहै, इसकारण एकराशि अथात्‌ wo अंशोंमें लब्घाँशादि ११ i 
११ को घटायातो १८।२५।१५ रहे, सो मीनराशिके साथ स्थापित | 
तो ११।१८२५४५। अथवा अशुद्धोद्य मीनकी संख्या मेपसे M 

है तो वारह राशिमं घटाया तो ११।१८।२५।४५ 84. इसमें अपनों 
को घटाया तो १०९७२९९1१८ यह अंशादि स्पष्ट दशम भाव Ի 
यहाँ सूर्वराशिमें छे. राशि न जोडकर इसी क्रियासे चतुर्थ भाव t 
कारण यह कि चतुर्थ व ՐԱԼ केवल छेराशिका अन्तर है अन्यकुछी 


` 4 यद्यपि विनानतक्रेभी दशमभाव साधनकी ՀԱ ताजिक गरन्थेमें कही है | 
उदाइरणसहित छिखना योग्यथा परतु हमने इस տալ सावकाशामावसे d 


ԹԱԹ लिखा, Bata, ko BEN भुज्म शिकाधन करनेमें पीडिबी 







(३७) 


भापाटीकासहित । 
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E — musaa .. (३७) 
|: थह उपारोक्त दशम स्पष्ट सारणी यद्यपि किसी एक देशके स्वोदय 







पापत नहीँ होती तथापि सामान्य पण्डितोंकी अवश्यमे Վ सहायक 

अथात्‌ स्पष्ट द्शमभाव जो गणितसे आवाह उसमें और सारणी- 
| भोक्त ապով ՀՎ» कठाओंका अन्वर आववाहे. और FET- 
' ओके अन्तरसे कभी कभी एक अंश इधर उधर हो जाताहे, परन्तु 
यदि सूक्ष्मभावसे देखा जावै तो कठाओंमेंभी नहीं, कुछ विकला आम 


धनादिभावसांधन 

ՅԱ चतुथोत्संशोष्य शेषषडिदविमाजितम॥ राश्यादि ` 
WAA सन्धिः स्याठय़विचयीः ԱՀԱ सन्धिः _ 
षडंशसंयुक्तो धनभावो भवेत्फुटः ॥ धनभावः पढेशा- ` 
हयः सन्धिधनदतीययोः॥२७॥ षडंशः qaq: सन्धि 
` աԱ भाव उच्यते॥ षडंशाढयस्ततीयः स्यात्सन्धि 
| अ्रोतचतुर्थयोः ॥ २८॥ तृतीयसन्तिरेकाढयस्तुर्यस 
| Շոն ॥ दयाढयस्ठृतीयमावोऽपि पुत्रभावो भवेः . . 

. त्स्फुरः॥ २९॥ ԱՀՎԹՎԱ दितीयसन्धिः स्यात्सन्धिः ` - ` 
पृञ्चमभावजः ॥ धनभावो qaqqi रिपुभावः प्रजाय- ` 
॥ ՅԱՅ» ठग्रसन्धिः पञ्चयुतः सन्धिः स्याद्विपुभाव-` 
|| wp աա: सन्धिसहिता भावाः षड्ाशिसंशुताः॥ ` 
 सप्तमाया भवन्तीह भावाः सर्वे ससन्धयः॥ ३१॥ ` 
| «ր աա चतुर्थभावमे ՀՈԳ जो शेषाँकहा उनमें छे. ६ 
| का भागदेंवे epit 9384 चुके अन्तरा पु ("छठा भाग ) 


| 
x 
| 
x 





_ २९३४९८३३५० यह ՅԼ विराम और धनभावकी आरंभसन 


(३८) , वर्षपत्रीदीपक। 9 | 
ठेवे वह पष्ठांश राश्यादि «ոկ जोड देवे तो ՅԿԱ विरामसन्धि क्षै 
धनभावकी आरंभसन्धि AAR ॥ २६ ॥ उस सन्धि Փիլ | 
करनेसे धनभाव स्फुट होताहे, धन भावमें NUT जोड देनेसे Վոր 
बिराम (ո) सन्धि और ततीयभावकी आरम्भसन्धि होतीहे॥ १७ 
उस सन्धिमें पष्ठांश युक्त करे तो उसको तृतीयभाव कहा हे. Ñ 

तुतीयभावर्मे पष्ठांश जोड देवे तो तृतीयभावकी ավ 
वत्थभावकी आरम्भसन्धि होतीहे ॥ «Հ ॥ ओर Կա 
सन्धिमें एक जोडदेंवे तो वह चतुथभावकी सन्धि होतीहे, s 


qd दो जोडदेनेसे पुत्र-( पंचम )-भाव स्फुट होताहे ॥ २५ ॥ शि | 


यभावकी सन्धिमें तीन जोड quu पंचमभावकी सन्धि होतीहै, छ 
भावर्मे चार युक्त करनेसे रिपु ( छठा ) भाव RIR ॥ ३० ü ग 
की सन्धिम पाँच यक्त करे वो रिपभावकी सन्धि होतीहे, सन्धि सा 
eure भावोंमें छे छेराशि संयुक्त करनेस सप्तम आदिक सब T 
सन्धिसहित होतेहे ॥ ३१ ॥ 


धनादिभावसाधनोदाहरण 

ठय़राश्यादि २।१०।४०।२५ चतुथ भाव «ՀՎԱ VIVRA 
चतुर्थभ ՅԱԼ घटाया अर्थात्‌ SS चतुर्थका अन्तर २।१६।४८।५ 
इसमे छेका भाग: दिया अर्थात्‌ quist ( छठाहिस्सा ) निकाला । 
००।१३।४८८।५०यह अंक राश्यादि ( पष्ठांशसंज्ञक ) इये, ॥ 
gË -००।१२।४८।८।५० को ठ २।१०।४०।२५ में युक्त किया 


-ծ....«....-ծ.-.-.«...-«.«-«.. 
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gi, इसमें WERT जोइद्या तो ३।६।१६।४२।४० यह धनभाव gsl 

इसमें पष्ठांश युक्त किया दो ३।१९।४।५१।३० यह धनभाषकी f 
सन्धि हुई, इसी मकार पूर्वोक्त रीतिसे वारहो भावका स्पष्ट चक्र Ë 
लाहे सो զով देखकर सम्पूर्ण भावोका साधन करना, wm 


समझठेपे भी 0, Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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: | भाषाटीकासहित । | . (३९ ) 
आगे मावग्रह चलित «որ» अयर्नांश २१।०० 





३१ सायनाऽकं राश्यादि ७।१३। 

विचार खते २०।४ अस्य भोग्यांशादि १६1३९ 
Կոո ' ०६ स्वोदयाद्रवेभोग्यंपठादि१९२। 

ՀՏ A उ ^7] ४५५०३ स्पष्ट 51 राश्यादि- 
Ne «Na v २।१०।४०।१५ «Ո պով 
सहज < लाम | घट्यादि ८३७३० ढंकोदयात्रवेर्भु- 
Q i| क्तं पठादि १३२।५४।१३ स्पष्ट 

b || दशमं राश्यादि 9१०२९७२९४९ 

Z: wed चतुर्थं ma wwe 

RN seed "ale ` ठय़ चतुर्थयोरन्वरम्‌ 


Z aS NÈ | ००।११।४८।८।५० ॥ 


Jer N र ARR Ngaa अस्य षष्ठांशः 


अथ तन्वादयो भावाः ससन्धयः स्युः-- 


11 एका qjala agiagi Ri भा० 
२।२।३|।३।४।४।४।५।६|।६|७।७|: Հ 


|| ॥१०२३ ६९९९९४९५९५ ११९ ६४२३ sio 


४०१८।१६। ४ |५३।४१।२९।४१।५३। v |९६।९८ क० 


A |[२५३३४२५१ ° ९ |१८| ९| ° [९९/४२।३३| विष: 


९०]४०]३०|२०|१०| ]१०|२०।३०|४०|९० 





॥ [fe [e| s [s Re ee to E ա-- 
2) १०१३ < R< १ १४।२७१४। ९ ९९ ६ २३ Mor ६; 


| ॥४०२८१६। ४ |५३४१२९४१५३ ४९६९८ =o 
| IRSIY °| ९ ९८) ९ | ० ५९४०३१३ वि 


५०।४०।३०।९०।१० ` .९०।२०।३०|४०|५०] ` 





- `. -्रहमावफलविचारः ` ` | 
EE भावसमे पूर्ण फलं सन्धिसमे तुखम॥ खेदे स- | 
ազգ फं तद्रावर्ज HI हीनेषि-` | 

` - के दिसँघिम्याँ मावे पूवापरे फलम्‌ ॥ ३२॥ ։ 
. 'अंथे-जो सेट ( ग्रह ) भावके समान होवै तो पूर्ण फल करा! १ 
और जो ग्रह सन्धिके समान होवे तो शून्य फल करताहै, तथा à Í 
सन्षियोके वीच जो भावहो उसी भावमें स्थितग्रह उसी भावका ६ 
करनेवाठा ՀԱԿԱ, अथात्‌ आरम्भ सन्धिसे अधिक विरामसन्धिसेन 
ग्रह जिस आवें स्थितहो, वह उसीभावका फळ ՀԱՆ और आरग: 
विराम इन दोनों सन्धियोसि हीन अथवा अधिक ग्रहके होतेहुये एं a 
परभावमे फठ ՀԱՆ अथात्‌ भारम्भसन्धिसे न्यून जो ग्रह होवे वो! 
पूर्वभावका फल देवाहे, तथा जो विरामसन्धिसे «Մազ बो! 
( आगे ) भावका फठ देताहे, यहां आरम्भसन्धि और विरामसन्धि' 
प्रयोजन यहहे, कि जैसे սաղ सन्धिहे तो उसको eset RU. 


ECON vérités । ! 
| 
x 


| सन्धि कहते ओर वही धनभावकी आरम्मसन्धि कहातीहे uw 
STERNE իր फर्लंददात्यादिममावजातर ॥ ` 


Ե 
विरामसन्धेरधिकस्तदानीमागामि भावोत्यफंलप्रदः स्पात्‌ 
HA-A अहं आरम्भ df न्यून हो तो वह पूर्व (feni. 
WINE उत्पन्न फठको ՅԿԱ, और जो विरामसन्धिसे «րատ | 
आगेवाठे भावसे उत्पन्न फठको देनेवाठा होताहे ॥ ३३॥ | 


` अहभावविशीपक बंठसाधन. | 
` अहसन्वयन्तर का विशत्त्या गुणित भजेत्‌॥ | 






` मास्माकं पनः सताः ॥ २९, 


| भाषाटीकासहित । ( ४१ ) 
` अथ-अब यहाँका भाव विंशोएकबलंसाधन «ԱՎ अर्थात्‌- 
कौन ग्रह किस भावमें कितने विश्वा फल देवेगा; सो «Ար. कि, ग्रह 
भर सन्धिका अन्तर करे फिर उस अन्तरको पीससे गुणा करे, वदन- 
_न्वर उसमें भाव और सन्धिके अन्वरसे भागठेबै, भागठेनेसे जो अं- 
है| शादि फल मिले उसीको पूर्वांचायोने विंशोपक कहाहै भर्थात्‌-इतने 
a विशेषा यह ग्रहफठ देवेगा ॥ ३४ ॥ 


է विंशोपकबछोदाहरण- 
न्‌. अब Rans ल्यावनेका उदाहरण ԿՈՒ, ՀՎ राश्यादि «ԹԿ 
m १९।३३ इसके समीपकी सन्धि १।१९।४।५१ इन दोनोंका अन्तरकिया 
q ती शेष अंशादि ३।१४।४२ रहे इनको वीससे गुणा किया, गुणाकरनेसे 
(९४५४1०० यह भाज्य हुआ, ओर भावरिपु ७।६।१६।४२ इसकी qa- 
सन्धि १।१९।४।५१ इसका अन्तर किया तो शेप १७।११।५१ रहे, यह 
g TESTA, भाग ठेनेके अर्थ भाज्य भाजकको ६० से गुणा दिया,भाज्य 
रा EI loo को ६० से गुणा वो २१०४५४ हुये, और बाल ७1११ 
1०१ को ६० से गुणा किया तो ६१९११ हुये इससे भाग उेनेपर लब्ध 
३।४३ यह सूर्यका विशोपकात्मक वठ भया, अर्थात्‌ RT ( पष्ठ ) भावमे 
K २।३६ विश्वावठ जानना, यहाँ सूर्य पंचमभांवकी सन्धिसे 
. अधिकहे इसकारण 38 भावका फल करेगा, इसी भकार चन्द्रमा आ- 
५ दिकका Raas साधन करे, यहां चक्तमे जो ग्रह जिसभाव में रहा, 
(अथवा चठायमान होकर जिस भावमें चठागया सो स्पष्ट ठिख दियाहै॥ 








x (४१) वर्षपत्रीदीपक । | | 
x मुंथासाधन. | 


` զարկն पतक्वैभजेच एयीकसमानभावे Hi 
` म्पूतिढग्नान्युषहास्थितिः स्याचद्रा शिगाग्दै जननोदग 
Ñ: ॥३५॥ वेण मुके मुथहेकराशिं मासेन «կբ 
दास्यम्‌ ॥ कलाश्च Վ दिनेन नूनं Վանո 
मुथहाधिपः स्यात्‌॥ ३६॥ 
x अर्थ-वर्तमान TRET बारहका भाग देवे, जो शेष QQ 
` աո उसी राशिन वर्षप्रवेश समय मुथहाकी स्थिति होतीहे, जना 
. & जितने अंशहों उतनेही अंश «ՎԱ जानना ॥ ३५ ॥ . एक 
प्रथहा एकराशि भोगवाहै, एकमासम ढाई . अंश अथांतू २ अंश!“ 
कलाका भोग होताहे,एक दिन ७ कलाका भोग जानना, जिस C 
में मुथहा स्थितहो उस राशिका स्वामी मुंथेश होताहे, मुंथाके १! 
ՀԱՎԱ, ३ ՀՎ, ४ ईथिहा, ५ अंधिहा ये WIE ॥ ३६ N | | 


E तथाच Վ 
 याताब्दसंस्पाद्रविभिविभक्तालेपेन्थिहास्पादथ Us 
. लग्मात्‌ ॥ जन्मांगभागेः सहिता ढवाद्यास्ताकार्कि 
साद्यगतिः प्रयुक्ता ॥ ३७॥ मुन्या गतिः प्रतिदिन ի ը 
िपिकाश्र यत्स्थानगा भवति तद्वने नियोज्या॥॥, 
म्पान्विता स्वपतिना सहितेक्षिता चेत सौरुयाथेदा x Í 
घकायकरा निरुक्ता ॥ ३८॥ | 


pem I करके विभाजितकरे अर्थात्‌ ` | | 
भाग देवै जो शेषांक हे दएको ण जन्मले जोइदेबे तो. यहां ¶ 
अंशादि सहित Կ8 और शेपाक संयुक्त करे तो तात्काठिक 









1 2 
! भाषाटीकासहित । (४३) . 
स्पष्ट होताहे, भुंथाकी गतिभी प्रयुक्त करे, मँथाकी दिनगति «ՈՅ, 
कि, ॥ ३७ ॥ मुंथाकी गति प्रविदिन पांच कठा होतीहे, इस गणनासे 

; Sur जिस . ԿԱՎ आकर. भाप्तहो, उस ԿՎ स्थापित करे, जो 
gar अपने स्वामी शुभग्रह करके यक्त अथवा इष्ट हो, सौख्य ( AT- - 

Reak सुख ) अथे ( արոր कामना ) का दाता और विविध 

[X अनेक ) कार्याको सिद्धि करनेवाला कहाहे ॥ ३८ u 


| तथा, 
११ ARASA च गतवषाणि योजषेत्‌॥ | 
T. द्वादशेन हेरेद्रागं शेष मेषादि चेन्यिहा ԹՎ 
| अथे-मेषको ործ जन्मठग्नकी संख्या और गतवर्पसरुपाको 
ह फिर बारहसे भागठेवे शेषांक संरूपावाठी मेपादि गंणनासे 
शिहो उसी राशिपर मुंथाकी स्थिति जानना. यह तीन रीति aa- 
हाकी कहीं. तीनां रीतिसे निकाठनेका उदाहरण आगे ठिखतेहे॥ ३९॥ 


सुथासावनादाहरण 
वर्तमान वर्षसंख्या ३७ में १२ का भाग दिया तो शेप १ जन्मठय़ 
"ex हे तो पहिली मकरहीपर मुंथहा रहा, क्योंकि शेष १ ही हे. इस- 
गणना करनेसे पहिछी मकर हुई, यह पहिला प्रकार हुआ. अब 
d सरा प्रकार कहतेहे, कि गतवर्ष ३६ में वारहका भाग दिया वो शेष 
आन्य अथांत्‌ कुछ नहीं, वो मकरऱ्य़का जन्महे, यहाँ कुछ शेष नहीं . 
$ जो युक्त किया जावे इस कारण मुंथाकी स्थिति «մն जा- 
ना, यह दूसरा भकार. हुआ. अव दीसरा भकार ठिखतेहें, कि भेष 
mf गणनासे जन्मठय़ मकर दशवीं है, ओर गतवपसंख्पा छत्तीस 
: तो १०६६ को जोडनेसे ४६ हुये, बारहका भागलिया वो शेष १० 
पसे गणनाकरनेपर दशवीं राशि मकर हुईं तो मुथहा Կիա. 
जानना; भव ՎԱՅ अंश जातजेकी Oa ւՆ कि, Ջու जितने ' 


. 
wt 
- 
———— ——— 











RR 


(४४) մու 


` झंश कला विकठाहो वही मुंधाके स्थापित करना, १ महीनामे կ 
गतिर अंश ३० कला होदीहै, और प्रतिदिन पांच२ कठा मुंथा बकन 
यहाँ जन्महम्के अंशादि २३।४६।१० है तो मुंथाकेशी इवनेही । | 
४६॥१० अंशादि gu. «ոս ढाई अंश भोगनेस ढाई महीने | 
रान्त मुंथहा दूसरी राशिपर चठाजायंगा, अथात चोथेमास զ. 
मुँयहाको कुम्भराशिपर स्थिति जानना, ओर भतिदिन पाँच २ कै. 
णनासे दो महीना बाईस दिनगये, उपरान्व अथांत्‌ < वे दिन शे. 
भथहाकी स्थिति कुंभ राशिपर जानना u E 


त्रिराशिपतिज्ञानन २ 


तिग्मांशशक्ररानिशक्सुरेज्यचन्द्रशाशां किभोमशनिः | 
भोमसुरेज्यचन्द्राः॥ देवेज्यशीत किरणेन्दुज गमिपतर- 
सूयोशनश्शनिसितारकिकुजेन्यचन्हाः ॥ ४०॥ 
` वृपस्वामिविचाराथ मेषात्रेराशिकेश्वराः ॥ 
दिवारात्रो कमेणेते कल्पनीयाः प्रयत्नतः ԹԱ. 
` ՅՎ-ՅՆ शुक, शनि, शुक्र, गुरु, चन्द्र, बुध, भोम (मा 
' ` शनि, भौम, गुरु, ur cue | 
चन्द्र और गरु, SEA. íi निराशिपतियक्रम, ` ` 
चन्द्र, वृध,मंगठ, : 
रवि, शुक्र, शनि, 
शुक्र, शनि भोम, 
. गुरु, चन्द्र ॥४०॥ | 
बषपति जाननेके अर्थ यह पूर्वोक्त ग्रह मेप आदि esta Rani 
वेश ओर राजिव भवेशमें कमपूर्वक नेराशिकेश्वर हैं, अर्थात्‌ प 
सूयादि १२ यह दिनमे զոր ठोके ( चैराशिकेशवर ) हैं, ' 
गरुआदि १२ अहरानिमें मेषादिल्योंके ( घेराशिकेश्वर ) हैं, सों 
मं स्पष्ट समझलेया"॥“9१" ip'ection. Թի» by eGangotr SR 2 4 4 


Fy s a 















| भाषादीकासहिद | , (४५) 
աաա... 
1 नमश्चराणाँ नं प्रोक्त यावदीक्षणलक्षणम्‌॥ 
क| तावन्न शक्यते वक्तुं फळं वर्षे शुभाशभम्‌ ॥४२॥ 

|. आथ-जवतक ग्रहको दृष्टिका ठक्षण नहीं कहजाता, तवतक ՀԱ 
Wl शुभाशुभ ( अच्छा बुरा ) फल नहीं कहाजासकता N ४२.॥ 


म छां तृतीये चरणेन ARAR देन ॥ तथा 
| त्रिवुल्येश्वरणेख्रितुल्य सम्पूणष्टया निजस्ेमे च॥ ४३॥ 
` अथे-अत्येकग्रह लाभ ( ग्यारहवे ) तृतीय ( तीसरे ) स्थानको 
x एक 'चरणदृष्टिसे ( चौथाई ) देखताहे, और चतुर्थ ( चौथे ) दशम 
(Ա) स्थानको अर्धे ( आधी ) ef देखवाहे, त्रिकोण ( नवें 
पाचवं ) स्थानको तीन चरण ( पौन ) efew देखताहै, तथा निज 
।( अपने ) सप्तम (ՀԱՎ) स्थानको पूण (.पूरी) efe ՀԱԱՀ. यहाँ 
|एक ՎԱՎ १५ कला तथा ५ विश्वा इष्टि जानना, आधी इष्टि ३० 
कठा तथा १० विश्वा जानना, तीन चरणवाठी दृष्टि ४५ कठा तथा 
१५ विश्वा जानना, और पणं दृष्टि ६०कठा तथा२०विश्वा जानना 
परंतु अपने अपने दीपाँशोके अन्तरभेद्से सम्पूर्ण यह. अपना अपना 
दृष्टिफल यथोक्त qué. सो दीप्तांश आगे वर्णन करेगे,यहां प्रथम पूर्वो- 
क्त इष्टिका फल कहतेहे ॥ ४३ M / 


या पाददटिस्सुखडाभदात्री SENAT बुद्धिविवदिकत्री॥ 
d | नन्वद्दृष्टिस्वजनेविरोधं शपारिमेदङ्करुते նան. 
* ॥ ४४ ॥ त्रिकोणदृष्यधेनढाभसोस्यम्भिन्नोन्नति 
* आपि करोति नित्यप्‌ ॥ सम्पूणहृष्टस्सुतरामरिष्ं Xs 
4 विवाद RIERA RA Ahearn se 











(94) वषपत्रीदीपक। ` 


: ` AX ( चौथाई ) अर्थात्‌ एकचरणवाली जो efeg 

^ और ठाभ देनेवाठी है तथा खेह देनेवाठी और बुद्धिको 

` है, और अद्धि अथात दो चरणवालीदृष्टि इष्ट fuu शि 

उत्पन्न करातीहे, इसीको गुपारिभेद्‌ दृष्टि कहतहे, यह विवादकोभी a 

` R ॥४४॥ -तथा त्रिकोण ԿՀ स्थानपर तीनचरणवाठी जो efe 
वह धनलाभ और सुल तथा निरंतर" मित्रांकी वृद्धि करतीहै, q 

सम्पूण अथात्‌ चारौं चरणवाठी सवदा भरिष्ट हे, वह युद्ध, गि. 


$ 


ओर शत्रवृद्धि करती है ॥ ४५ ॥ | 
खलग्रहाश्रेसलदृश्सित्थाशुभाश्र खेटाश्शमहष्टिसं- | 
स्थाः.॥ फळं यथोक्तं ददते तदानीं विलोमसंस्थाश्र 
तददमेव॥ ४६॥ 
अर्थ-यदि पापग्रह पापग्रहोंकी efeit हो, और शुभग्रह शुभग 
की हिम Raagi, तो वह (ՀՎ) ग्रह उससमय यथोक्तफंल देता. 
इससे विपरीत स्थित हो तो उसका आधा फल होताहे ॥ ४६॥ | 


निपजतिशुरुवित्सुरारिपण्येयेदिः सहितश्च विछोकित x 


` सभावः॥ अतिशयफल दोनरोषसेटेरथसहितस्तवो 
Բորի Ակ. x 


“यदि भाव अपने स्वामी गुरु, बुध, शुक्र करके युक्तहो, Հ 
दुखाज़ाताहा, वह भाव अपना पूर्ण फल ՀԱՅ, और अन्य ग्रहों करो 
युक्त दृष्टहो तो उतना फल नहीं देता ॥ ४७ n i 

| अहदीप्तांशज्ञान, | | 
बागे-देमिमीचुभिर्भिश्र ՀԱՑ ՎՅԱ: ॥ 
ER विछोक्यंति क्रमतो नमो- 
गाः. Ue cll परः SS स्वदोपताशेविशिष्ट 56 अहः ` 
दुद्यादतिकमे' तेषां ष्य कफे विदुः 19९ ॥ . ` 








( 





भाषाटीकासहित । ( ४७) 


अथं-सूय आदि ग्रह अपने १५%१२।८।७।९।७।९ इन दीमांशों 
करके ग्रहों ओर भाषाको देखतेहें, अर्थात्‌ अपने दीांशोंसे «որտ 
हों तो यथोक्त फल नहीं E ॥ ४८ ॥ अर्थात, नवम आदि स्था- 
A «Թր होते इये देखनेवाठा ग्रह अपने दीतांशॉकरके आगे वा 

' पीछे स्थित होगे, तो वह उत्कष्ट नवम आदि स्थानोंमें ew दृष्टि 
फठको ՀԵԳ, ओर यदि ढीपांशको 6 करजाबे तो वह साधारण 
Nafe फठको ՀԱՅ, ऐसा जानना चाहिये ॥ ४९ ॥ इसी प्रकार इष्टि 
i Eo विपयमं बहुव कुछ विचारह परन्तु यहाँ 


| | ह ass स EE || इस छोटे «պ परमावश्यक सरल 
վ a === ठ simi विषयका उल्लेख क्यागयाहै ॥ ४९ N 
५ ९ 


॥ 






९।७ 











मित्रं तृतीयपंचमनवममेकादशगतोपि यो यस्य ॥ . 

` धनएतिरिपुरिफेषुच समो sz: स्यादिति ज्ञेयप्‌ ॥ ५० ॥ 

: शत्रस्तयेकतुर्य जायास्थाने तथा दशमे ॥ . | 
` ताजिकहिषाजमते नेताहक्कथितमस्माभिः॥ ५१॥ ` 


अस्मिन्वपे ग्रहमत्रीचक्रम, . 





i : i ° Լ էք . 
Հո dee Ë ya 
L. a छ) 0 ` T EP TTO A. 2 - ԼԶ Ա՛Խ IG JU 
մ 


Ww कारण केवल इस ग्रहमैत्रीको. ठिखकर आगे dnih 


`. RA तथा हदा तिरारिपयराठहः॥ 


(४८) «իկի: x | 


< < 


आठवें छठे बारहव हो बह उसका सम होवाहे. ऐसा जानना॥००॥। 
जो ग्रह जिस պե पहले ( संयुक्त अर्थात्‌ एक साथही ) ३६ 
सातवें, तथा दशवे, हो वह उसका Ա जानना, इस भकार ता. 
शास्राचार्य हिछाजके मतसे यह ग्रहोंकी मित्रता, समता व शतु 
हम सर्बोनि वर्णन कियाहै, यद्यपि ताजिक «ՎԱ ग्रहोंकी पंचधा मै 
का साधन प्रकार वर्णन कियाहे, तथापि परमावश्यक զոլ 
है. जो पूर्व कह ՎԱՆ इसी ग्रहमेत्रीदारा पंचवर्ग बठसाधन किए 
साधनभकार लिखते है ॥ ५१॥ . | p š 
` पंचवगींचक्रप्रयोजन. "र" 

अथ 8r सल्‌ पवर्ग ग्रहाणां बढसाधनाधम्‌॥ ` 
यडीयती भावफलानि पून शेयान्यथों खेचरपाकजानि॥१ 
अर्थ -AT ग्रहोका ՎԱՎ करनेके अथ पंचवर्गीचक्त " 

करताहूँ, जिस पंचवर्गीके ՀԱ भावफठ और ग्रहदशाजनित Y 
निश्चय करना, अर्थात्‌ Y शोका զազա, स्वल्पबठ, मध्यबठ, पूर्ण 
जानकरके भावफरु और दृशाफठ कहना ॥ ५२॥ | 
Կո देशप सगर्भ सर्व वकत Գոգի, 
शक्‍यन्तस्मासुष्करागारसारं ज्ञातुम्मागम्पचवग्याँः प्रवचि) 
अथ वर्षम वर्षस्वामीका निर्णय और अहोंका यथोक्त sd 
फल ये सब बठविचारविना नहीं कहेजासकते, इस कारण बढ մ 
ननेके अर्थ पंचवर्गीचर्क वर्णन करता ॥ ५३॥ ` | | 
x 


աեւ... ६ 








eviter पचि तडक ॥५७॥ । 


भाषाटीकासहित । (94) 


अथ-गहं, ( स्थान). उच्च, ver, विराशिप, मुशठह, ( नवाशे 
% ये पाँच वर्ग कहे हे. अब इनके दारा उत्पन्न वठ कथन FTE ॥५४॥ 
RI (राशिस्वामी ) ज्ञान. 
मोमशक्रशचन्दा'केबुधशका एमंत्रिण:॥ 
शोरिः शनिस्तथा जीवो मेषादीनामधीश्वराः॥ ५५ ॥ 





Ra. शुक्र: तनन 

ՀՆ चन्र, सूय, बुध निनि T ` 
Կոտա दर, से | 
शनि, गुरु, ये मेष ւէ մի էլ 














आदि राशिर्योके स्वामी हैं, यथा मेपराशिका स्वामी भोम, (ոթ) 

" वृषराशिका स्वामी शुक्र, मिथुनराशिका स्वामी वुध, इत्यादि कमसे 

7 ` राशियांके स्वामी जानना, जिसका चक्रभी Ra दियांहे ॥ ५५॥ ` 
उञ्चनीचराशिज्ञान 

मेषो «ԱԿ मकरो [ER 540 मीनस्तुला दिनपएूवे 

खगोचकानि ॥ अंशा १० गि ३ पिंड २८ तिथि १५ 

वागु ५ भ २७ विंशतुस्यास्तुंगाठवाः स्वनगगास्तु भवे- 

न्ति नीचाः॥ ५६॥ | | 


' ग्रहाँको, मेष, वृष, मकर, मृगहक्‌ Een हो 










y. (TT), कुठीर ( कक ),मीन, 

- तुला, ये उचराशि हँ, और १०।३ 
।२८।१५।५।१७।२० इन ՅԱԷ ||६ | ; SERIE 
«ՀԱՏ Է 






करके उचराशिस्पित «ԱԽ» 





que) . weis 


q कहातेहे, तथा अपने उच्चराशिसे सातवी राशिपर स्थित PI. 
होतेहे और पूर्वोक्त :अंशोंकरके परमनीच कहें जाते जैसे-मेपराशिका _ 


सूयं उच्च कहाताहे १० अंशही तो परम उच्चका कहावाहे,चन्द्रमा बुष- 
` राशिका ३ अंशपर परम उच्चका कहाताहै, मंगठ मकरराशिका २८ 
अंशपर परमउच्चका कहावाहै, बुध कन्याराशिका १५ अंशमें परमउचच- 


का कहाजाताहै,वृहस्पति कंकेराशिका ५ अंशपर परमउखका कहाताहे, 


शुक्र मीनराशिका २७ अंशपर परमउचका कहातहि, शनैश्वर पुठारा. 


"Բո २० अंशपर परमउच्चका कहाताहे, यह यहांका उच और परम 
उच्च वर्णनकिया, आगे उच्चवठ साधन SENE ॥ ५६ ॥ 


` - उच्चबल्साधन, 


नीचोनितो हः षड़ायिको मण्डल १२ शोषितः॥ 


` शेषस्यांशा नन्दमक्ता बढमुचस्य जायते ॥ ५७॥ . 
| अर्थ अपना ՎԱՎ ՎԱՎ हुआ राश्यादि ग्रह जो छःराशि 

' सखूयासे अधिकहो वो मण्डल अर्थात्‌ बारह ԿԱՎ घठायदेवे, शेषके 
अंशकरके नवका भागदेवै, be: कला आदिक «ԿՈՆ सोई 
` उच्चबल होताहे॥ .. | 

नीचप्रहान्तरं कार्य पड़ादस्पं यथा भवेत्‌ ॥ 
` तदांशांक ९ छवः ՎԱՅ स्पात्ता जिके सफुटम्‌ ॥५८॥ 

अथे-नीच और ग्रह दोनोका अन्तर करे, छःराशिसे अल्प ( T- 
भती ) जिस प्रकार होवे उसी मकार करे अर्थात नीचमें ग्रह घटे तो 
ग्रह घटा देवे, ओर यदि अहमें नीच घटे तो नीचको wen फिर 


उस छेसे न्यूनवाठे «ԽԹ अंश करे और नेवसे भागठेवे. ठब्धांक कठा. 


आदिक अपना" apud स्फुष्न्हीनाहे शे ५८ Է. 


`. 
6 լ 
t<. 


ER aE, 


VEY VIEW IVAU Veradmsst 
. No. 1 AS i | 
भाषाटीकासहित । (41) 


उच्चबळोदाहरण 

अव उच्च बल ल्यावनेका उदाहरण ठिखतेहे-स्पष्टसूर्यराश्याद. ६| 
RRI यह सूर्यका ՀՎ ६॥१० में घटाया तो शेष ११1१७४० 
(ՀՏ यह छेराशिसे SUE, RU कारण १२ में घटाया वो शेष०1१९| 
13133 इसके अंश किये तो १२।१९।३३ हुये, इनमें ५ का भाग ठ-. 
गाया. भाग ठगानेसे लब्ध कठादि १।२२ यह सूर्यका उचच हुआ 
अथवा सूय ६।२२।१९।३३ सूर्यका नीच ६।१० नींचको. सूर्यम घटा 
या तो ०।१२।१९।३३ इसके अंश १२।१९।३३ में ५ का भाग देनेसे 
Seq कठादि १९९ यह सूर्यका उच्च वठ हुआ, इसी प्रकार चन्द्रमा 
आदिक बठ निकाठलेना, ओर पंचवर्गीचकर्में सब ग्रहका उचवठ 


उदाहरणाथ ԹՅԱ वहां देखलेना ॥ 


हदेशज्ञान 2 
मेषे रंसांगार्टररेन्दरियांशास्स्रेज्यशुक्रश्ङुजाऽकना- 
नाप ॥ दृषेतकार्शशरंत्रिसख्याशशुक्क्षजीवा;कॅज 
भूमिजानाम ॥५९॥ युग्मे रसा ङ्गेन्द्रियेसपतका जशुक- . - 
जीवापवनिजाऽकजानाम॥ कर्केद्वितकाङ्गनगाग्धिभा 
गाः कुजास्फुजिज्त्ेत्यशनेश्वराणाम्‌ ॥ ६०॥ RIS 
बाणाबिरसाङघभागा जीवासरेज्याऽकजवित्डजानाम्‌॥ ` 

पाज्नँगाङ्गाँ,न्धिनगाँरिसरुपा शकाव्पजीवाऽवनिम्‌- 
शनीनाम्‌ ॥६१॥ घेटे ԱԻ मुनिडिसख्याशशनिक्ञ- 
वागीशसिताऽएजाचा।अली नगाग्धिदिरदेपुंतका भी- 
` मास्फुजिन्शेज्यपतङ्गजानाम।६२॥चापिऽकेबाणेऽब्धिँ- 
श्रांऽन्धितुस्या जीवास्फुजिज्ज्ञाऽवनिजाऽकेजानाप॥ ` 


— ՈԱԱԿ ԹԱՎ सयुमेस्थक्राकज़प्रङ्गला- | 


॥ ३६६ ॥ ६४ ॥ . 


राशियोमें - इदेश यहाको 


फिर ८ अंशांका बुध, फिर 


(०१). : वर्षपत्रीदीपक 


नाप ॥६३॥ इम्मेदरितकीऽदरिररे FART शशक- 
BRE S EUER EP ESSI 
- . शशुकेज्यसोग्या;रखरांशजानाम ॥ ६४ ॥ t 
AAA मेप आदि [E 


चक्रमे स्पष्ट लिखते . €, इन 
ऊपरोक्त ६ श्लोकोंका अर्थ 
सरठहे,-सो चक्रपरसे समझले- 
ना, जैसे मेपराशिमे. प्रथम ६ 
अंशांका ՀԵԱ बृहस्पति, फिर 
आगे ६ AMET हदेश शुक्र, 








T q 
बु ८ 


५ अशाका भोम, अनन्तर ५ 


















अंशोंका शनि हद्देश है, इसी | ES | | 
प्रकार ՀՎ आदि के ३० ՅԷ —— [3 
शाम कमपूवक हददेश जानना. || । 2 | ir | թ 
॥ ७९५ ॥ ६० ॥.६१ ॥६२ w | eus 


2-0, Q ROBUR. s 
छु मेषतो amid द्रेष्काणानामधीश्वराः ॥ ` 
` ` Յաման «իրաւ ॥६५॥ - 


वीन ग्रहोंसे यथा: 
कम गिनना, | : | 
अर्थात्‌ राशिके ३० ՀԱԱ तीसरे भाग (१० अंशा) को द्रेष्काण F- 
ՁՈ, एकराशिमें तीन द्रेष्काण होतेहे. तहां पंहठा द्रेष्काण मेष आदि 
ԿԱՎԵ मंगठसे गणनाकरे, दूसरा द्रेष्काण सूर्यसे ओर तीसरा Հ- 
ष्काण शुक्रसे गणनाकरे« पहला द्रेष्काण 3 अंशसे9० अंशतक दूस- 
रा ११ से २० तक, तीसरा २१ से ३० अंशतक जानना, जैसे मेष्‌- 
राशिमें १० -अंशतक मंगठका द्रेष्काण, तद्नन्तर २० ANT, W- 
का, अनन्तर ३० अंशवक, शुकका द्रेष्काण जानना, इसी मकार वृष 
आदि राशियांमं द्रेष्काण जानना, सो चक्रमें सरठवासे KARUAN 
`. ARATA, ; 
मे सिंहे धनुमषादोकन्यामकरे ԱԱ कका- 
त्ककोऽिमीनस्पं कुम्भयुग्मतुलातुठात्‌॥ Nb d 
त्वामस्य ՀԱ गणनीय यथाकमम ६६॥ . 
अभै-अब नवांश ज्ञान कहतेहे कि मेप, सिंह, घन इन राशियों- 
का नवांश ՅՅ, और वप, कन्या, मंकरका मंकरसे, ओर कर्के, व- 
fare, मीनका «ՏՅ तथा कुंभ, मिथुन, तुठाका , तुठासे जानना. रा- 
शिके नवम भाग ( २।९०।६।४० आदि ) को ठेकर कमपूर्वक गणना 
अर्थात्‌ एकराशिके ३० अंशका नवमांश ३ अंश २० कठा जानना. 
इसी प्रकार ३ अंश २० कठा MIAA सब ՀԱ जानना, ३ अंश 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





(५४) “^ वर्षपत्रीदीक। 

२० कलाका १ नवमांश ՇՈՆ ՀԳ, मेपराशिमे ३ अंश२० कठावक 
पहरा मेषका नवांश, फिर ६ अंश ४० कठावक दूसरा ԼՅԱՆ 
इसी प्रकार सरठतांपूवक जाननेके अर्थ नवांश चक्र ठिखदिया है, T- 
समै समझलेना, जिसराशिका भवांश हो उसका स्वाभी नर्वाशस्वामी 
कहा जावाहे ॥ %% N x | 
° —— 








नवांदाचक्र, . 





`` पंचवर्गबिलव्यवस्था: ` 
., त्रिंश ३० न्मितसस्वीयगृहे Pad नख २० . 
Յար तिथि १५्रमाणम्‌। देष्काणके स्व- 
Մ स्य तु-दिवमितं १० स्वमुशह्हे बाण ५ मितं ` 
ՀԺ स्पाँत ।४७। स्वा पिकीरी कबि OR 


ez 
| 
Hi 


| व्यवस्था कहतेहँ, कि जो ग्रह 


| अपने gud हो उसका २० 
Թ. होताहे. तथा अपने 
) 


, हृद्दामें१५ का बल और अपने 
्रेष्काणमे १० का बल अपने 


Yes — Ü i (wa) 
- ` पादोनमड quas mfra तुङ्गवल- 
ՀՎ समन्वित वगबळम्बळं स्यात ॥ ६८। ` 
बीर्गकृतविदहतापीर्य दशाधिको ոլ 
xc: स्यात अधोस्य पञ्चावधिपध्यबीग- ` 


स्तन्यूनतायामिह हीनवीय्येः ॥ ६९ ॥ 
स्वगृदहादिबलविभागयक्र. 


९ T 
अथ-भब ՎՀՎՎԱՇԱ . 


अपनी राशिका होवे उसका 
वलः ३० का जानना, जो ग्रह 





que ( नवाश ) में ५ का बढ 


. होवाहे॥६७॥अपने अपने अधिकारम जो s कहा गया. उसी अनुसार | 
जानना और जो अपने मित्र सम ԿԳ अधिकारमें हो उसका 


विभाग इसप्रकार करना कि-जो ग्रह अपने मित्रके अधिकारमें 


हो उसका उक्त बठसे चौथाई हीन वठ जानना, जो अह अपने समके 


' अधिकारम हो उसका आधा बड: जानना और जो ग्रह अपने աթ 
अधिकार में हो उसका चौथाई बल जानना. जैसे जो ग्रह अपनी _ 


ԿԹՎԱ उसका WS ३०का ओर मित्रराशिमें होतो चोथाई कम 


अथात्‌ २२।३०का ओर समराशिमें आधा १५का तथा qnt 
աճ चौथाई ७३०का वठ जानना, इसमकार गृह हद्दा द्रेष्काण 


नवांश केवलको ग्रहण करना. सुंगमरीतिसे जाननेके अर्थ चक्रभो दिख — 
" ओर उच्चका էլմ Ց हो suem qus by jl [थः पेचवर्गीबठ | 


զօ". e 


(५६) वर्षपत्रीदीपंक | 


«mi ठिखना, तो वठ निकाठनेमें सुगमता होतीहे ॥ ६८ ॥ फिर 
पूर्वोक्त बठकी Պարտ चारका भाग देना, भाग देनेसे जो 
प्राप्त वह विश्वांबळ जानना, दश विश्वासे अधिक वठवाठा ग्रह पूर्ण 
बढी ՀԱՅ. और दशसे न्यन (कमती) पांच विश्वावक मध्यवली 
होताहे. तथा. पांचसे न्यन (कम) बठवाठा wç हीम (WE) बढ 
होवाहे ॥ ६९॥ 


पंचवर्गीबठसाधनोदाहरण 


अंब पंचवर्गीवठसाधन निमित्त अथ गृहेशादिचक्रमू, 
उदाहरण लिखतेहँन्यथा सूय ६1२९२९] 
१९४३ यहां सूय անա 
शुक्रके TÅRN शुक्र सूयंका qut. 
समके घरमें१५।००यह सूर्यका गह 
( स्थान) बठभया, उच्च बठका 
उदाहरण पूर्व ԹԱՎ. quet x 
उच्च बल IIR. तथा सूय त॒ठाके : 
२२अंश गतसे चोथा इदा शुककाहै- ). ll LS s 
सो शुक सूर्यका समहे, समहदामे ७।३० यह सूर्यका हदा AINAT- तथा सूर्य 
तुठाक९२ अंश गतसे तीसरे ՀՈՎՈՆ queria. बृहस्पति सूर्यका que 
तो शतु द्रेष्काणमं२॥३०यह सूयका द्रेष्काण QENT HT TH तठाके 
२२ अंशगवसे तुलाम .तुलाकी गणनासे सातवे मेपके नवांशमे हे. मेपका. 
स्वामी भौमः सो. सूर्यका समहे, सम नवांशमें २।३० यह. सूयं नवांश 
बलभया-इन सब बलाका ऐक्य किया, अथांत्‌ सबको जोडा ԱՀԿ. 
हुये ՀԱՅՏԱ भाग दिया तो. Յով अक ७१३ यह सूयका पंचवर्गा 
विश्वात्मक TENI. यहां सूयंका बल. ՀԱԿԱ कहा. इसी प्रकार 
चन्द्र्माका जानना« सुगम रीतिसे समझनेके պվ पेचवर्गीबठचक्रशी . 
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| . भाषाटीकासहित । (५७) 


| अथ ग्रहाणां पंचवर्गीबलचक्रम्‌ 
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առ, t. 
वषशमाहत्म्य« | 
` विविधभावंविभूषणभ्षिता सुनयनानयनाखचित- 
` աւ खुवतिवन्नविभाति पतिंविना शरदत 
j शरदां पतिरुच्यते ॥ ७० Ա | 
| ` अथ-अनेक प्रकारके हावभाव ओर आभपणोंसे «աոավ तथा 
| कठाक्षकरके विमोहितकरनेवांठी सुनयनी खत्री, जेसे पतिविना शोभाको 


| नहीं भात होती ऐसेही वर्षशविना वर्षकी शोभा नहीं होती. इस कारण 
(ԽԱ जांताहे ॥ ७० n 


Bee cod ԱՎ 
|o. 11: 11114111 


- 
व्र Vie “का 


(ԿՀ) वर्षपत्रीदीपक । 


वर्षनिविशने ն कथमिदं फलमत्र विनिश्रितं 
भवति सोऽयमतः प्रविचायते ॥ ७१ ॥ x 


Q 


अर्थ यदि वर्षप्रवेश वर्षेशका स्फुट निर्णय (ठीक विचार) 
न कियाजाय तो ՀԻ यह शुभाशुभ फलका केसे निश्चय होवेश अव; 
(इसकारण ) आगे Հեւ विचार किया जाताहे ॥ ७१ ॥ 
वर्षशनिणयाथे पंचाधिकारी. 
जन्माङ्गपो-दाङ्गपइन्थिहेशो वषप्रंवेशे दिवसे- 
Q — E: का 
केभेशः ॥ निशीन्दुभेशाम्रिग्रृहेश ԱՎ. 


ऽधिपत्त्ये द्वधिकारिणः स्युः ॥ ७२ I! 
अथे-जन्मठय़पति, वरषंठय़पवि, मुन्थेश और दिनमै वर्षप्रवेश हो वो 


सूयं ठप्मपति vf वर्षप्रवेश हो वो चन्द्र ՎԱ और त्रिराशिपति 


ये ՀՎ (वर्षश होनेके अर्थ) पंचाधिकारी PEE ॥ ७५ N | 
| वर्षेशनिणेय. 

ड्म प्रपश्येदधिवीयएपां श्वरः स्यादथ दृष्टयभांवे ॥ 

वीयाधिकोनाऽदविश्चरविवीयो 54 प्रपश्षेदपि हाय- 


` नेशः॥ वीर्ये समानेपि qd प्रपश्थेददष्टयाधिको ՀԿ- 


` हषिकारी॥४8॥न कोत գաղ ԹԻ 


तिविषेयः ॥ ७३ 1 
अथे-इन पूर्वोक्त पंचाधिकारियोमें जो ग्रह अधिक बढी होकर 
ठगको देखताहो षह वर्षेश होताहे. दृष्टि होनेसे अधिक बी ग्रहभी 
वर्षस्वामी नहीं होता, जो ग्रह हीनवठी हो परंतु Թ देखताहो बही 
बर्षपति होताहे ऐसा कहना ॥ ७३ ॥ : 
समा नदृष्ट्यावधिकारभाजामन्पवीर्पोधिपतिख- 


मेति॥ «Ապ दृष्टेरपि तुल्यतायां वर्षेश्वरः स्यान्मुथ- 


| 
1 


d 


भापारीकासहित | (०५ ) 


यस्तदा जन्मविठअदर्शी ॥ न ԹՎ न Վ Թղմ 
चेत्कोऽपि पश्येदषिकारभाजाम्‌॥ . ७५ Ա ՎԱՅ 
IRISA वा वषाऽधिनाथो मुथहाएपिनाथ॥७६॥ 
उनृथ-यदि सव अधिकारियोकी «ՀՎ समान «ԹԱ तो उनमें 
जो अधिक वठवान हो वह वर्षपति होसकताहे ओर बल व दृष्टिके 
समान होनेपर मुथहा राशिस्वामी वर्षेश होताहे ॥ ७४ d तथा यदि 
वर्षठ़को कोइभी पंचाधिकारी ग्रह न देखताही वो उनमे जन्मलगको | 
देखनेवाठा ग्रह वपति जानना, ओर यदि पंचाधिकारियोमेसे 
कोईभी ग्रह न ՎԵՎՎ .देखवाहो ओर न Կաթ देखताहो 
॥ ७५ ॥ तो WES बठवाठा अथवा थोडे ՀՀ मुथहा राशिपति 
वर्षका स्वामी जानना ॥ ७६ ॥ 


मतान्तर 

बठादिसाम्पे रविराशिपोऽल्लि निशीन्दुराशीडिति 

केचिदाइः॥ येनेत्यशालोऽव्दवियुः शशी स वषाषि- 

पश्रन्द्रभपोऽन्यथाते ॥ ७७॥ | 

अधथे-पैचाषिकारियाँका ԿՎԿՈՎ वठ समानहो, ओर ठग्न-. 
पर दृष्टिभी समानहो, तो ऐसी अवस्थाम fq वर्षभवेश होतो सूस ` 
स्थितराशिका स्वामी वर्षेश जानना, ԿԵՎ ՀՎԿ होतो चन्द्रमा जिस 
राशिपर स्थितहो उस राशिका स्वामी वर्षपति जानना, ऐसा कोई आ- 
` चायं «ՈՆ तथा वर्षका स्वामी किसी भकार चन्द्रमा आवाहो वो 
चन्द्रमा जिस पंचाधिकारी ग्रहके साथ इत्थशाठ करताहो वह ANN जान- 
ना, यदि किसीके साथ इत्थशाठ न करवाहो तो चन्द्रमा जिस राशिपर 
' ` स्थितहो उसराशिका स्वामी वर्षेश जानना चाहिये ॥ ७७ ॥ 


. तँथाच, 
पश्पेन्न xfi ԹՎ तठमराशिजनने- 


on. Digitized by eGangot 


(६०) | वर्षपभांदीपक | 


` पि पेन॥ हष्टोऽपिपः स्याञ्च तत्र दृष्टस्तदे- 
` न्विहेशोऽपि विचिन्तनीयः ॥ ७८॥ 
` अथे-यदि वपठय़पर किसी अधिकारी गहकी दृष्टि नहो, तो ` 
(वर्षलप्सम्बन्धी ) राशि nesai किसी पंचाविकारीको efed होतो 
वह वर्षपति होताहे. «Ա देखताहो तो मुंथाका स्वामीही Կի 


जानना ॥ ७८ ॥ 


अथवा: 
` पैचाधिकारिणो ग्नं न पश्यति यदा तदा ॥ 
TSN यस्तु स एवाऽनदप तिर्भवेत्‌ ॥७९॥ 
` अथे-पंचाधिकारी ग्रह «որն नहीं देखते वव जो वपंठय़का 
स्वामीहो वही वर्षेश होताहै ॥ ७९ ॥ 


अथपंचाधिकारिणः | वर्षेदानिणय: 





E qui 






ՓԸ m, 


i लय़ेक्षमाणत्त्वादपेशो गुरु: N 
















प LI իզ. | զ वर्षविश्वात्मकं वलम्‌ ॥ 
ms DT 
१० | ९ | १० IS. ९ | 
४९।। २६॥| vel| ३६॥ 3 








एषां पच्राधिकारीणाँ अहाणां խան. 
ԳԱՀ वर्षे बढे विश्वामकै SN: ॥ ८० ॥ | 
अथे-अब बर्षके विश्वाओंका साधत, siz, अथात्‌ पह वर्ष. 


| 
वषेविश्वासाध, | 
| 
. 


; 


भाषादीकासहित । (११) 
कितने ճան सो कहतेहै, पर्वोक्त इन पश्चाधिकारी ग्रहॉके विश्वा 


बलको ՊԵՎՎ, जोइकर पाँचका भाग देवे, भाग देनेसे जो Յ«Վ 
अंकहों वह वर्षमे वप Raas पण्डितोंने कहाहे जैसे यहाँ 
զիր पञ्चाविकारियाके पञ्चवर्गी विश्वावडकों ՊԵԿ अंक- 
संख्या ५१।२७ में ५ का भागदिया वो लब्ध १०।१७ यह वर्ष विश्वा- 
हुये अर्थात इतने १०।१७ विश्वा वर्ष जानना ॥ ८० ॥ ; 


वर्षेशादिक अधिकार. 
«ԱԱՊ ո पुरोधा जन्म գգ: ॥ 
मंत्री च मुथहाधीशों होरेशः सेन्यनायकः॥ ८१ ॥ 
रसादिसस्पधातूनामधिपश्र त्रिराशिपः॥ ८२ ॥ 


. अथ-पर्षमें वर्षेश राजा होताहै, जन्मठय़पदि ՎԱԿ ( पुरोहित 


अथवा कुठगुरू ) होताहे, और मुथहा स्वामी मंत्री होताहे, Եղ. 
स्वामी सेनापति होताहे ॥ ८१ ॥ रस ար वस्तु ओर Վ 
( धान्य ) व धातुओका स्वामो िराशिपतिको जानना ॥ ८२ ॥ 


` वर्षेशमाहात्म्य- 
वर्षांधीशविनिणेगस्सुदितः पूर्व हि were मया यथ- 
qa तथापि वर्षमसिळं कि साधु वाप्साधुवा ॥ इत्त्या- 
ख्यातुमशक्यमेव सुधिया ՀԵՉ यत्नतो ՀԱՅ. 
शुभमध्यमाएधमतमेरमेदेसुनीन्हीदितेः leg oc 
अर्थ यद्यपि इस վ वर्षेशका निर्णय मेने पूर्व տանկը 
कथन Rene, तथापि यह कहना पण्डिवोंको कठिनहे, कि ՎԱՏ 


अथवा अशुभ, इसकारण में यत्नंपूर्वक पूरावन मुनियाके वचनों करके 
शुभ, मध्यम, अधम ՀԱԱ वफ वर्णन करवाहू ॥८३॥ ` 
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(64) | वपपन्नीदीपक | 
qola ՀԱՅԿ मुंथेश वीयंतः ॥ x 
सकळं सफळं वषन्तकलन्तदशा फठम्‌॥ c? կ 
अे-वर्षउम्चपति, वर्षपति, मुथा, मुंथेश इनके वठसे सम्पूर्ण वर्ष 


फलयुक्त होवाहै,, ओर वे अपना फल अपनी अपनी qum 


Wide ॥ ¿9 ն tel 
वर्षशफछ, प्रथम सूर्याःब्द्पफल. 
अब्दाऽपिपेऽम्बरमणो सबले प्रतिष्ठा प्रापिस्ततो निज- 
कुले बहुराज्यलाभः ॥ स्थातान्तराह्वति गूधनकी- 
र्तिमित्रढामस्तथा ՀԱՎԻ रिपोविनाश! ॥ ८५ M 
- AXAT ՎԱՎ» ԹՅԱ, तहां प्रथम UN सूर्यका फल कह- 
We, यदि सूर्य पूणबठी होकर वर्षका स्वामीहो तो प्रतिधाकी प्रापिहो, 
अर अपने कुठानुमानसे राज्यद्वारा बहुत ठाभहो, दूसरे ՀԱՅ 
भुमि, धन, कीर्ति, मित्र इनका लाभ होवे, तथा बहुत सुखहो और 
IJET विनाशहो ॥ ८५ ॥ 
euena नराणां स्यान्मध्यवी- 
यसहिते ատ दशायाम्‌ ॥ _कुयाद्दरिदमपि रो- 
गभयं विवाद छोफेस्तथा ՀԵՐ: सह ՎՐԱ ॥८६॥ 
अथे-पदि सूर्य मध्यबढी होकर वर्षका स्वामी हो तो अपनी q- 
ՀՈՎ पुत्रसे, राजासे, मित्रसे, मनुष्योंका थोड़ा աա होवै और 
दरिद्रता व रोग भयकरे, तथा ठोगाँसे विवाद और राजजनोंसे कुछ 
वेर होवे negu ՆԲ 
नष्टे रवी भवति वैरिजनादिरोधो रोगागमो नि- 
` գրագրի स्पात्‌ ॥ द्रव्यक्षपश्च सततं F- 
लहः RETE RTL SLE ERA 


NN 


| भाफटीकासहित | (43) 
अथे-यदि wd हीनवठी होकर वर्षका स्वामीही वो शङ्आंसे 
विरोधही, रोग उत्पन्नही, स्वजनोंसे बहुत भयहो, और द्रव्यका क्षपहो, 
अपने Բան सदा कलह रहै, तथा दूरकी «ԱՎ ओर որն 
_ ठढाई करके अपवाद ( निंदा ) होवै ॥ ८७ d 


चन्द्रा,ब्द॒पफछ, 
पुथ्वीपाठात्स्पादवाधिविशाला ` नानासोर्यं 
खीषु ळीडाविछासः॥ पुक्तायुक्तशेतवस्तृपल- 
व्धिवेषोधीश यामिनीरोऽधिसत्ते ॥ ८८ ॥ 
 आथ-यदि अधिक वठवाठा चन्द्रमा वर्षका स्वामीहो तो राजासे 
` उत्तम भापिहो, माना प्रकारका सुख मिठै, ख्रीमें हास विठासही और 
मोती सहित श्वेतवस्तुका ठाभहो ॥ ८८ ॥ 
कान्ता सोस्य स्वस्पमेव प्रकरप्यं ԿՎ 
तस्वीयवर्गेऽय देन्यम्‌॥काश्यम्सूपस्याऽतिकोपा- 
निशेशे ԵՎ मध्यसत्तोपपन्ने ॥ ८९॥ 
अथे-जो चन्द्रमा मध्यबठी होकर वर्षका स्वामीहो, तो खीकी 
आरसे थोडा सुखहो, देहमें व्याकुठवाहो, बन्थुजनोमे RR हानिहो 
झर राजाके महाकोपसे देह Փո «ԽՀ ॥ ८५ ॥ 
विकलताऽनिळतश्च कलिः कुळे प्रचलने हि 
निजस्थढतो भवेत्‌॥ नरपतेः कफतोपि महगः 
| q शशिनि हायनंपेल्पबडान्विते ॥ ९० կ 
` आथ-यदि स्वल्पवठी चन्द्रमा «ԿԱ हो. तो वातभ्रकोपसे देहमें 
पीडाहो, कुटुम्बमै कठहहो ओर अपने स्थानसे कहीं जानापडे, राजासे 
gott जोर eit um Len 


ՇՇ-0. Jan wadi Math gitized by eGangotri 


(६४) ` धर्षपत्रीदीपक । 
(0 AMSAT. 
रिपुगणाबिजयोऽपिरणाङ्गणे भ्रमणतश्व NER 
विणागमः ॥ नरपतेरपि वापि चम्पतेः ԿԱԳ 
तऽ्दपतो बळवच्यडप॥ ९१ il 
अर्थ जो पूर्णबलोपयुक्त मंगल वर्षका स्वामीहो तो रणमें an 
विजय ԱՇԽ और भ्रमण करवेहुये मनुष्यको राजासे अथवा किसी 
सेनापतिके दारा बहुतधन मात होवै ॥ ५१ ॥ 
गद विवाद विविध विरोषं werd qani 
करोति॥ अरातिभीति क्षितिपादिभीति वर्षा 
घिपो मध्यबलो महीजः ॥ ९२ ll | 
अर्च जो मध्यवठी होकर मंगठ वर्षका स्वामीहो तो रोग, विवाद 
eM विविधप्रकारका विरोध धननाश «ԱԿ राजाआदिसे 
अय ये अनिष्टफठ प्रगट करवाहे ॥ ९२ lU | 
 दुष्टादमीष्टाच करोति कष्टं गर्दै च पादाननलोच- 
. "Ng ॥ खढान्नपाढाज्वठनादनथ वृषाऽधिरा- 
` sue ॥ ९३॥ | 
है अभै-यदि स्वल्पबठवाठा मंगल वर्षका अधिपति होवै तो NE 
८ और मित्र इन ՀԱՍԱ Վան तथा चरण, मुख और नेत्र इनमें रोग 
sm हो दुष्ट जन व राजा ओर तापसे वाधा उत्पन्न gW ॥ ५३॥ 


` बुधवर्षेशफल, 
वि्तठामडनाऽतिविळासेस्साहसेश्च निखि- 
डेः खल ո ॥ ज्योतिषोधमचिकित्सितवि- 
तवीदव्दनाथपरिपूणेबल्ाहय+॥ 59411 






भापाटीकासहित | (६५) 
अथे-जिसके परिपूर्ण वठसहित बुध वर्षस्वामी हो उसको धनका 
लाभ हो और वह खीके अत्यन्त भोग विठास और सम्पूर्ण TR 
युक्त हो. तथा ज्योविषविद्या Վ वैद्यकविद्याके उद्यमसे यशका भागी 
होवैः यहाँ वुधसम्बन्धी उच्चम अर्थात्‌ लिखने पढने आदिसिभी प्रविषाका 
होना घटित होवाहे ॥ ५४ n 13180 
स्ववाक्यदोपादशभश्र योपारोषाईपिकल न्दि- 
षतो विषादः ॥ ङ्पानृपालादधिका किल 
स्पादव्दाधिपो मध्यबलो NAT ॥ ९५ ॥ 
अथ-यदि मध्यवलोपयुक्त वुध वर्षका स्वामी हो तो अपनेही वाक्य- 
ՀԿԿ अशुभ ՀՅ. खीके अधिक ՊԱ परस्पर वेरभावहों जिससे 
विपाद्‌ बढे अथवा शत्रुको कुछ दुःख Ud. तथा राजा कुछ अधिक 
कपा करे ॥९५ n | | 
अवृतसाक्षिकता ART क्षतिरतीव विपक्ष- 
कदस्युतः ॥ ESTE प्रा MATS- 
ऽदपतो शशिनस्पुते ॥९६॥ | | 
आर्थ-यदि हीनबठी बुध वर्षका पति हो तो असत्यसाक्षी (झूठी ग- 
वाही) देनी पडे, राजासे भयहो शत्रु व चोरसे बहुत हानि होवे. आर 
नेत्र, हृदय व गलेमें भरवल रोग होवे ॥५६॥ 


x शुरुवर्षशफल- 
ज्ञान कीर्तिन्चिषिसहचरा हादनन्देवतानामर्चा 
चचाविधधनचंयेळकेविश्वासितेव ॥ धर्म प्री- 
_ तिनंपतिइुलतोत्यन्नवि्तोन्नतिस्पाजचल्कीति- 
श्शरदूधिपृतो वाक्पतौ estén t ९७॥ 
à ie 


ollection. Digitized by eGangotri 


(६६ ) पर्षपत्रीदीपक । 
अधै पढि see पूर्णा बढी होकर वर्षका अधिपति होवै .तो _ 
ज्ञान, यश,. धन, इनका ठाभहो» देवताओंकी सेवा व पूजामें मन. 
प्रसन्नहो, अनेक विधिसे, धनकी . वृद्धिहो- ठोकमे विश्वास मानाजाय, — 
वर्षमै भीति वढे. राजवंशसे उत्पन्न हुये घनकी वृद्धिहो) ओर ապ _ 
कीर्विका विस्तार होवे ॥ ९७ 0 P 
Գա वैमनस्यं विवाद मान्य Se T 
ՀՎ ॥ «ՎԱՐԱԿ काश्यमन्गं देवाचा- 
zq qq pissed स्पात्‌॥ ९८॥ . 
र्थ पढि मध्यवली बृहस्पति वर्षका स्वामीहो तो ठोकजनोसे विरोध 
विवादमें वृद्धि मंद होजावे argent वृद्धि हो राजभयकी चितासे ` 
श्रीरमें दुबलता eid ॥ ९८॥ | x 
जघनलोचनगुस्फपदोदरे हरहराऽतितराँ परि- 
पीडनम्‌ ॥ Aronga: खळतो ՀՎ 
सुरशुरो विकलेऽ्दपतो भवेत्‌ ॥ ९९॥ 
अर्थ-यदि सुरगुरु ( वृहस्पति) वठहीन होकर वर्षपति होवै तो vir, 
नेत्र, गुल्फ (चरणका ऊपरीभाग “ घटना?) चरण, उद्र (पेट) इन 
` Յո वातविकारसे अति पीडा उत्पन्न हो और दुष्टजनोसे भय 
y होबे ॥ ५० n | ար 


 झुक्राऽन्दपफल. 


Հար विलसितानि विलासिनीमिहीस्यी- 
त्सवादिविविधाम्बरवस्रठामम्‌ ॥ आरोग्यभा- . 
ग्यविजयस्वजनाभिवदि qaseq गृगुसुतस्स- . 
ga qol ees [९०० ॒ pista by sGepgoti 


भाषादीकासहित | | (६७) 


अथ-वदि शुक्र बढी होकर वपंपति होवे तो स्रीविलास सुखको देवै 
और हास्य व उत्सव आदि ոթն तथा विविध भकारके म- 
नोहर वस्न मिलें, ՎՈ आरोग्यताहो, भाग्यकी वृद्धिहो, शत्रु आदि 
से विजयमापिहो, और अपने वन्धवगंकी वृद्धि होवै ॥ १०० N 
निजजनादरितोऽपि भयाऽन्वितस्हुतसुता व- 
निता धनचिन्तया ॥ कफचयात्कृशपीतत- 
नुनेरो भवति मध्यबछेऽनदपतो सिति ॥ १॥ 
अथे-जिसके वर्षें शुक्र मध्यवठी होकर वर्षका स्वामी हो,तो वह 
मनुष्य अपने बन्धजनाँसे आद्रयक्त. होनेपरभी भयभीत रहे, और 
पुत्र, कन्या, स्री ओर धनकी चिन्तासे व «ԱԿ कफकी GEN 
ढुषलवाको ՋԱ हो, तथा शरीर पीठा पइजाष ü १ N 
खलजनेन कठिब्‌इळो भवेदिकलता नपको- 
पवशाङ्गयम्‌॥ घनविहीनतया श्रमतामतेनजुवि 
हीनबलेऽन्द्पतो सिते ॥ २॥ 
spe हीन बढी शुक्र वषेपतिहो तो खठजन ( शत्रु ) से q- 
` हुव कलह राजकाोपसे विकलता ओर भय उत्पन्नही, धनहीन ՈՏ 
कारण मति चठायमान हो जावे ॥२॥ 


शनिवषशफल 
शैलकाननवणिक्षषिकिया म्छेच्छतोनिजमा- 
नसमीण्सितम्‌॥ स्यान्मतिटमळताऽमिरोपणो ` 
पुणसत्वसहितेऽव्दपे शनो II ३ ॥ | 
अथे-यदि पूर्ण बठयुक्त शनि वपेका पविहों तो पवेत, वन, व्या- 
पार, रपिकिया (खेती ) ओर म्छेच्छ, इनके दारा अपनी मनोकामना 
पूरो होगे, ԵՀԱ afit ՅՈՒՆ ՏՅԱՆ ॥ Redki 





(६८) | वर्षपत्रीदीपक | 


क्रोउपष्ठगगछेक्षणपीडा जायते हि निबिडा 
पवनार्तिः॥ «ԱԺ बइरोषा वषप र 
ARATA ॥ ४॥ 
ag- मध्यवठोपयुक्त शनि वपपतिहो) तो छाती) पीठ, du 
और Հա पीडाहो, तथा वातविकारसे महाकेश प्रातहो, शरीरभी व 
हुत दुर्बल होजावे ॥ ४ N 
अनिलतोबलकान्तिविहीनता eerta 
निजेप्पितसाधने ॥ निजजनामजकष्टचयो 
भवेद्रविसुते RI शरदीश्वरे॥ ५ ॥ 
अशथे-पदि वठहीन शनि वर्षका स्वामीहो वो वावंधकोपसे शरी: 
रर्मे वठ और कान्तिका नाशहो, अपना मनोरथ साधन FANN स- 
फठता मास नहो, और अपने कुटुम्ब वर्गको वहुत कष्टहोंवे ॥ ५ ॥ 
Հին निधनव्ययारिसदने यातोऽयवा पापकैः 
सेटेस्संबुतवीक्षितो न शमदोऽरिष्टं च कष्टं दिशेत्‌॥ 
केन्द्रेचेहहसोस्यदः सहि भवेदन्यत्र चेदन्यथा सोस्यं 
सोस्पमतीव मूमिपतिना लाभादि कुपादयम्‌॥ ६ ॥ 
अथ-यदि वषका स्वामी आठवे, वारहवे छठे արձ किसी 


एकमँहो, अथवा पापग्रहोंकरके युक्त Ա तो शुभ फल «ՀՆ 
अरिष्ट ( रोग व शत्रुआदिकसे भय ) और कुश देनेवाला जानना. भोर | 
यदि वर्षेश केन्द्र १।४।७।१० में हो शुभग्रहाँसे युक्त हृटहो, अथवा 


अन्यत्र २।३।५।९।११ स्थानम शुभ «ԱՅ यक्त «Ա तो घरका सुख 
देवे, ओर सुखयुक्त कार्य होनेसे बहुतही सुख प्राधहोबै, तथा यह ՀԱ 
राजासे THOU RU ०१९००१. Digltized by ०००१३०१ 


भाषाटोकासहित | 5: (१५). 


 सुन्थाभावफ्लू 


व्रसभारसभागवनीपते रतिकळातिकलाय- 
समस्वितः॥ सुजनताजनतापहरो नरस्तनुग- 
ताबुगता बदि सुन्थहा ॥ ७॥ 

A-R मुन्था वर्षठय़में होतो श्रेष्ठ सभाके विठाससे युक्त हो 
और राजाके MAIÀ ԿԱՅՆ कठा, «ԱՎ ओर ազա T- 
विष्ठा होवै, और मनुष्य अपने ՀԱԿԱ तापहरनेवाठा होवे ॥ ७॥ 

पढ्बढादबढादिसुखोनरः सुकृतगः कृतगहि- 
तवारणः ॥ अधिकताऽधिकतापकरो ՇՎ 
सुखधनस्सधनस्थितया तया ॥ < N 
अथू-यदि मुंथा धनस्थानमे स्थिवहो तो मद्‌ ( वोर्य ) ՅԱ 
आदि सुख मनुष्यको प्रापहो, ओर यशका उदयहो, भनिष्टका नाश 
हो, तथा «ԱՅՈ अधिक सन्ताप होवे ॥ ८ ॥ 
निजयशोजयशोभमितनुनरः सुकृतकृत्कृतकृत्यतयो- 
qq: ॥ नययुतोऽययृतो मुथहा यदाज़जुजगताजगता 

कतवणनः us Ա 

अथ जो मुथहा अनुज ( तृतीय ) भावभ प्राप्तहो तो मनुष्य अ- 
पने यशसे उत्पन्न यशकरके युक्तहो, अथवा अपनेही यशसे जय ओर 
शोभाको ՎԱՅ, ओर पुण्यके प्रभावसे मनोरथ परिपृणहो, ՀՀՎՎ 
नीतिका आवेशहो, तथा suu बडाई vid ॥ ५ ॥ 

स्वघनसाधनसाहसदुःखितो. भयमितोयमि 
तोःपगतारितः । नपनपापनपादपि नो कथा- 
ESSE ETE, 168.3 5.1... 


(७० ) वर्षपत्नीदीएक | 
अथे-पदि मुन्थहा सुख ( चतुथं ) भावमें स्थिवहो तो अपने R- 


बित्त धन उपाजन करनेके साहससे दुःखित हा) बन्धुजनॉमें अभीविहो, 
राजासे भयहो, नीतिसेभी रहितहो, और भविष्ठा भंग ATA ॥११०॥ 


सुजनपूजनपूततजनिराकरणधीरणधीरतया दिः 
զոն अधिनिराधिनिरासुथहा यदा तनय- 
गानयगामितयान्वितः॥ ११ M 

अथै-जो मुथहा तनय ( पंचम ) भाषमें हो, तो सत्कमंदारा शरी 


-A 
թ, e 


रकी पवित्रता वृद्धिको ՎԱՏՆ शत्रुभाका अपमानहो, मनकी व्यथा 


दूरहो, और «արմ सन्मानहोवे ॥ ११ ॥ 
स्वसहितर्सहितस्थितंवेरतोऽनुगतरोगतरोऽरि- 
भयान्वितः ॥ निजपतेजेपतेपि qewa परिग 
ताऽरिंगता EST यदा॥ १२॥ 


अथे-जो मृथहा अरि ( शजं ) भावमें स्थितहो तो समस्त कुटुम्व- 8 


Կ वैरभाव serene, और रोगकी ՀԱՅՏՆ तथा शत्रसे भयहो, 
अपने स्वामीकी सेवा करनेपरभी महाभय Թզի १२ N 
निएुरुषः पुरुषश्च वियोगितां प्रमदयामदयात- 
रिमुन्थहे .॥ «զգ գա . 
निजसमाजसमाक्रमनाशनम्‌॥ १३॥ | 
अथे-यदि տտ मद्‌ ( सप्तम ) स्थानमें स्थितहो तो पुरुष TY- 
वर्गसे पथक्‌ होकर ԿՈՈ वियोगभावको भापहो, और धन, यश, 


नीतिका नाशहो, तथा शोक, रोगसेभी युक्तहोवै, व अपना समाज- 
बठ नाशहोजांवे ॥ १३ ॥ 


व्यसनतस्सनतः ՊԱՏԳ: स्वधनरोधनरोग- 
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युती नरः ॥ भहिततों हिततोषविवा्जत: ` 
लशुभगो शुभगो यदि տ: ॥ १४ ॥ 
अथे-पदि ՀՎԱ अशुभ (अष्टम) स्थानमै स्थितहो, वो मनुष्य- 
को अनेक प्रकारका दुःख ՎԱՅՆ कलहसे चित्त व्याकुठहो अपने 
घनकी हानिहो, ओर वह मनुष्य रोगी होजावे, तथा शज्वाधाके 
कारण गीति और «ԱԿ न रहै, और ՎԱԿ अशुभ फल 
होवे ॥ १४-॥ 
नृपक्कतोपङ्कतोत्सवगर्वितः प्रचलताचलताति- 
पशोन्वितः ॥ स्वहितक्रडितकुन्मनुजो भवेत्‌ 
ससुकृतस्पुकृतस्थितया मुथा ॥ १५ od 
अथे-जो पुथहा सुळत (नवम) mA स्थितहो तो ազ 
सन्मान ՎԱՏՆ यशकी वृद्धिहो अपने कुटुम्बीजन तथा मित्रढोग हित 
करें, और वह मनुष्य पुण्यके ՊՈՎ युक्त होवे ॥ १० ॥ 
निजमनोजमनोरथगोरवन्ननुभवेनुभवेदिभेवैयृतः ॥ | 
कमलयामळयापि यदीन्थिहा दशमगाएुभगाइत- | 
Հա Աջ ॥ 
` अथ पढि मुथा दशमस्थानमंहो वो मनुष्यको अपने मनोरथंकी 
'सिद्धिका अनुभवहो, और वह मनुष्य विभव (Վ) से युक्तहो तथा 
तक्ष्मीकी वृद्धिहो, बुद्धि अच्छेकमोकी ओर झुके ॥ १६ ॥ : 
मुधिषणोधिषणोपमतम्जजेचनुजतो जुजतो पि 
सुखनरः ॥ नृपसुखोपसुखोमुथहा यदा हर 
मितारमितामजनत्रजः ॥ १७॥ 
अथे-जो पुहा, एकावर ems I&cfon. D a समान बुद्धि 
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(७३) — वर्षपत्रीदीपक । 
वढे, पुत्र और छोटे भाईसे मनुष्यको सुखभाप्त ՀՅ, राजासेभी सुख 
मिठे और अपने सब ՀԱԹԿ मीति करें ॥१७॥ 
` धनविधानविधापरिवजितो हतनपस्तनय- 
स्वजनासुखः ॥ मनुजपेनुजपेविरतिभवेद्याय- 
मितायमिता यदि 8:41 ॥ १८॥ 
अथे-यदि ԹՎ व्यय (द्वादश) भावमें स्थितहो तो धन मिलनेका _ 
हार नष्ट होजाय मति जाती रहे. पुत्र और कुटुम्बसे दुःख भातहो तथा | 
देवताओंकी पूजासि चित्त हटजांवे अर्थात्‌ देवपूजनादिकि कर्मोम मन 
न लगे ॥ १८॥ | 
चेदषठमाच्छभगेन्थिहासा जजुस्तनोईषटफलम- 
दात्री मिश्रम्फर्ल कालविदो वदन्ति न्यूना- 
$धिकत्चन्तुबलापजुमानात्‌॥ १९ ॥ 
` à — . अथे-यदि gem पर्षठमसे शुभ स्थानमें हो और जन्मठय़से 
| अशुभ այ तो ज्योविर्विद शुभअशुध मिठाहुआ फल ՀԱԽ 
2 परंतु उसमे न्यून अधिक (कमती बढती) मुन्थाके बढके अनुमानसे 
कहना ॥ १९ ॥ ८७: 
mA वा स्वेदिपिदादरशे स्याद्रो տն 
न शस्तः॥ रन्त्रस्थानस्वामिना 4455: पापिठै- 
श्राप्पस्तगों व्यस्तगी वा ॥ १२० ॥ 
| अथ-यहि वर्षप्रवेश समयमे मुंथाका स्वामी एकादश, दिवीय, पछ, 
ALEN इनमंसे किसी स्थानमंहो qt शुभ नहीं होता ओर इन पूर्वोक्त | 
स्थानोंसे अतिरिक्त किसी दूसरे ազմ वतमान होकर जो सातवें 





भापाटीकांसहित । (७३) 
पापग्रहसे युक्त हएहो अथवा अपनी राशिसे सघमस्थानम हो वा बक्रीहो 
तोभी शुभ नहीं जानना ॥ १२० ॥ 


भाग्ये च ठामे सहजे च केन्द्रे चेदपकाले 
मुथहाधिनाथः ॥ करोति एंसां ES प्रतापं 
Հ: सम्मतिवद्धंन च॥ २१ ॥ 

AAR वर्षभवेश ՀԱՎԱ मंथास्वामी नवम, एकादश, तृतीय 
ओर केन्द्र (ल, चतुर्थ, सप्तम, दशम) इन स्थानोमेसे किसी एक 
स्थानमेही, वो परुपके प्रवापको बढावै राजासे मित्रता करावे और 
बुद्धिकी वृद्धि करे ॥ २१ N 

स्वस्वामिना तत्सुहृदा शमेन बलोपपन्नेन शृते 
क्षिता वा Ա աթ सवमनोरथास्मे 
नराधिपाछादपि गोरवाथम्‌॥ २२ II 

अथ-पदि मुथा स्वामी अथवा उसका मित्र शुभग्रह बलवान्‌ हो 
कर मुंथाके साथहो अथवा मंथाको देखताहो, तो वह मुंथा सम्पूर्ण 
मनोरथको पूर्ण करनेवाली होतीहै, ओर राजासेभी बडाई պ 
qu ॥ २२ N 


सिंहीसनोराननं मोग्यमागाः प्रोक्तम्पुच्छं केतमुक्ता- 
शकास्ते | वके श्रेष्ठा सम्पदिष्टेथिहाब्दे SUIS सा 
`. मानसा सोस्पकत्री ॥ २३॥ ५३: 250 
अथे-जिस राशिपर राहु स्थितहो, उसकी वक्रगति जे भोग्य 
ՀԱՑ उनको मुख ՀԵՇ, ओर जे भुक्त अंशेह उनकी աան, 
जैसे कन्याके दशवे अंशपर राइस्थितंहै, तो दश अंश զաւրն 
ओर वक्रगतिसे वीस अंश पृषसंज्ञकहँ, तथा जिस राशिपर राहू स्थित 
हो, उससे सातवीं राशि पुच्छसंज्ञकहे, परंत यहां इस अपरोक्त նգ 
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(७४ ) वर्षपत्नीदीपक | 
मुख, पुच्छ ये दोई संज्ञा «Ե अर्थात्‌ जिस राशिपर राहु fend 
बस वक्रगदिसे राइके भोग्य ախ मुससंज्ञाहे, और केतुके भुक्त. 
अंशोकी पृच्छपंज्ञाहै, राहुको राशिसे सातवीं राशिपर केतु सदा रह- 
ताहै, और राहु सदा वक्रगतिसे राशियांपर अमण करता WW, 
अनेक पण्डित केतुकोही राहुकी पुच्छ ՊԱԿ, यदिवपमवेश समयमे 
मथा राहुके मुखमें पडे तो शुभ फठभदान करतीहे और यदि շեր 
( पृच्छ ) में मुन्या पडे तो मनमें दुःख उपजातीहे ԱՀԱ 
| IREA G Li Aea 
नृविभृतो विशुतोसुखान्वितः सुकृतमाकृतमानसमु- 
ज्ञतिः॥ नियमनायमना मुथहा यदा CAST वियुता- 
रिगणो नरः ॥ २४ ध | 
अथे-जो dur रवि ( सूर्य ) से युक्त हो պարան 
सेवासे उत्पन्न सुख करके संयुक्त होवे, ओर UT व मान वढे, NF- 
«Թ रहित होजावे ॥ २४ ॥ | | 
` अविक्तीविकतीज्झितसंगती ն रुचिरधीश्रिरधीरतया- 
न्वितः॥ विभवतो मवतोषयितेंथिहा भवियुना विगु- 
33 कृतगाखः ॥२५॥ . | | 
[थ-जो मुथा नक्षत्रनाथ ( चन्द्रमा ) करके संयक्तहो तो दे 
सुखही, wer समागमहो, और उत्तमबुद्धि, որն राजासे 
RENTEN ॥ २५ ॥ न १ 
कुमतिना «րավ विनेतपानतयापचपन्दि- . 
TC ॥ सदनतोदनतोषलमिन्धिहा इसुतयुक्स्वजनाः - 
स्वजनारुत्रिः॥ ३६॥ . | Bx 


अथे 9 ° մղ c | k^ լ 2191 | | 
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अर्थात्‌ कुमविका प्रकाश हो और सुमतिका नाश ՀԳ, रक्तके विका- 
रसे देहमें रोग उत्पन्न होजांवे. अविनयभावसे विनयका विनाश हो घरसे 
और भोजनसे सुख न मिठे,अपने बन्धुओं etc fasti अरुचिहोषे २६ 
सुजनतो जनतो वेद सत्कथा रसयुदारयुदार- 
मतिनरः ॥ स्वसहितस्सहितश्व यदीन्थिहा ज्ञः 
मिितामििताऽसजनत्रजः 1451 
अथ-यदि gem quu साथहो, तो वह मनुष्य, सज्जनसमागम, 
सत्कथाश्रवण, मधुररस, उदारबुदि, सन्मागेद्दास द्रव्यठाभ, वन्डुमिठन 
इन पदायौसे युक्त होवे ॥ २७ ॥ | 
सुरमणी रमणीयविछापभाक्तनयमानयमानएः x 
ՀԱ: ॥ सुकृतिभिः कृतिभियुथहा यदा स- 
घिषणा धिषणाम्युदयान्वितः॥ २८ ॥ 
spd-uR मुन्था बृहस्पतिसे युक्तहो तो मनुष्य RETA, 
पुन्नसुख, नीति, सन्मान इन सुखोसे युक्तहो और सुक्वकमद्दारा सुडि 
और Վա संयुक्त होवे ॥ २८ U x 
` स्वकलितः कठितप्रभवो मवेदविभवो विभः. 
वोडतपूरषात ॥ स्वसनतस्सनतश्च यदीन्यिहा ` - 
शनियुता निशुताथदुराशयः॥ २९॥। ` 
spi-uR փո शनिसंयुक्तहो, तो अपनी कठहसे चिन्ता उ- 
पन्त हो, और ऐेश्वयेवाठे उन्मत्त पुरुषसे համո ՀԳ, अपनी 
कान्विसे हीन ՀԱՀ ओर मनम दुष्ट मनोरथ प्रगट होगे ॥ २९ ॥ 
. सुरारिगुरुणा गदा भवति संगुता SAT हताः ` 
` NARRIN LERT 








(54) वर्षपत्रीदीपक | 
सौस्यभाक्भवतिम्पतेरु्षति नतिं an- 
 . तरामसिठलोक एतपदै॥ १३० | 
अधै-जो दैत्पगुरु (शुक्र) करके मुथहा संयुक्त होवै तो शत्रु हार _ 
कर भांग जावे, और कामके वश होकर सुन्दर खीसे रमण करे,पुत्र- 
सुख व बन्धुसुससे युक्त होगे, राजाके आश्रयसे धनकी पृदधिहो, 
सब ठोक सन्मानसहित उसको प्रणाम करें ॥ १३० N 
गन्युन्थहायाः फलयुक्तमत्र qd विमिश्रन्ल- 
शुभं विशेषात्‌ ॥ तत्कल्पनीयम्सुथहेशपाके 
बढानमानान्ननु बुडिमिज्रिः ॥ ३१॥ ` 
अधै-पहाँ मुंथाका शुभ मिश्रित अशुभ Պե जो फठ कहा 
सो फल իտ «Ա कल्पना करना, उसमें न्यूनाधि- 
क्यता मुन्थेशके वठके अनुसार बुद्धिवानोंकरके जानना चाहिये, — 
अर्थात्‌ मुंथेश पूर्ण बढीहों वो पूर्ण फल कहना, मध्यम बठीहो तो 
` मध्यम ws, हीन बठी होतो हीन ա जानना, ओर मुन्था जिस 
_ झ्हके साथहो उस ग्रहका बठभी देखकर फल कहना ॥ ३१ ॥ | 
हषैबळनाधन. 
न्दाऽञ्नितकनदुशिवेष्वनास्मास्रया दिकानां स्वग्रह- 
निजाबर ॥ एंस्रीसगानान्ततुतच्नयञ्च निशादिनं स्री". 
नरसंशितानाम ॥३२॥ एम्भानि एसां वनिताग्रहाणि 
` सरीव्योमगानाञ्च यदास्पदानि ॥ हपोस्पदेष्वब्धि ४ . 
` विशोपकाश्र एथक्‌ एयर पञअए सम्वदन्ति॥ ३३॥ ` | 
अथ-अब ԿՎ: ԹՅԱՆ, यहां हबल पांच भकारसे वर्णन 
fit, उसमें प्रथम यहकि सूर्य नवम स्थानमेंहो, चन्द्रमा तीसरेहो, मं- 
__ गढ छठेहो) दुभ रकष गुरु arii हो; पंचे हो, शनि बा- 


भाषाटीकासहित | x (७७) , 


रहें स्थानमें हो तो यह प्रथम हपंबलहै, और जो ग्रह N- 
पनी राशि व अपने उच्च राशिम हो तो इषित जानना, यह दूसरा ՏՎ- 
बठहे, और սան दीन तीन भावोंमें. पुरुषग्रह व ՎԿ वो हर्षित 
होतेहे अर्थात्‌ १।२।३।७।८।९ स्थानमें पुरुपग्रह, और ४।५।६।१०।१ १ 
।१२ स्थानमें खी ग्रह हों तो यह तीसरा हर्षबल्है, और ufu वर्ष 
प्रवेशहो तो մա, दिनमें वर्षभवेशहो तो पुरुषग्नह हर्षित होतेहे 
यह चौथा हपं बठहे ॥ ३२ ॥ तथा पुरुपग्रह पुरुष राशिमेंहों Հ- 
ग्रह स्रीराशिमें हों तो մխ जानना, यह पांचवां giaa, इन ԿԷ 
चोपकारके हर्षबठमें चार चार विश्वाका बठ होवाहे, जिस ग्रहका 
पांचों प्रकारसे շխ» पायाजावे तो पूर्ण वीस विश्वाका ՀՅ जानना, 
यहाँ चन्द्र, बुध, शुक्र, शनि ये चार ग्रह स्रीसंज्ञक qué, ओर 
सूर्य, मंगठ, गुरु ये वीन ग्रह पुरुपसज्ञक «ԱՆ इसमें नपुंसक UU 
नहीं हैं ॥ ३३ N ) dog 
त्रिपताकचक्रसाधन, | 
रेखात्रयं तियेगंधोध्वेसंस्थमन्योन्यविदाप्रकमेकका- 
णात ॥ स्पृतं gus तत्रिपताकचर्क «ՊԱԼ 
qmm ३४.॥ cech किल तत्र सेकां 
याताऽ्दसंर्या विभजेन्न मोगेः ॥ शेपोन्मिते जन्मग- 
चन्दराशेस्तुल्ये च राशो विलिसिच्छशाइम्‌ ॥ २५ ll. 
` पूरे चतुमा जितशेषतुल्ये स्थाने ՀԱՅ ՎՎԱՎԾ- 
ख्याः ॥ स्वभातुविदे हिमगो लरिष्टै तापो;केविदेरुगि 
नात्मजेन ॥ aš ॥ महीजविदे तु शरीरपीडा JAA- 
विदे जपसौरुपकाभः ॥ աղամ AA 
फंड तु quem qam ॥ २७ M हक 





> — — i C ` 
Y « 


( ७८) वर्षपत्रीदीपक । 
aa निपवाकचक्र feudi, जिपताकचककी यह रीतिहे- 


कि तीन रेखा खडी और तीन रेखा वेडी बनावे, फिर एककोनेसे पर- ` 


स्पर सब रेखाओको वेधित करदेवे इस प्रकार पण्डिवोंका कहा चक 
ठिखकर पूर्वकी मध्य रेखापर वर्षठझसे ॥ ३४ ॥ राशियोको eq 


पित करे जैसा कि, चक्रमे ठिखाहे सो देखकर समझलो. अनम्तर उन . 


राशियापर ग्रह स्था- 

पन करनेकी रति यह ET | 
है कि गववर्षसंख्याम 
एक जोड़देवे ओर नव- 
का भागंदूवे जो अंक 
शेपरहे उस अंक Ñ- 
रुपाको ग्रहणकर, 
जन्मसमय जिस T- 
शिका चन्द्रमाहो उस || 73 
राशिसे गिनकर तुल्य || ` 
նս चन्द्रमाको. 
ԹԱ ॥३१५॥ शेष ˆ 


(gogo Fogo श० vo) ग्रहांको स्थापित करनेके. ԹՎ चारका भाग 








šq शेष स्थानमें जन्मकाल ग्रह राशिसे ग्रह स्थापित करना, परन्तु 


यहां यह स्मरणरंह कि राहु, केतु अपनी राशिसे उलटे qud] उसी 
अनुसार पीछेकी Կոմ ठिखना, सवद्रहाँका वेध चन्द्रमासे Ազար. 


चन्द्रमा व Ատե वेधहो तो अरिष्ट जानना, चन्द्रमाका सूर्यसे वेध होतो 


ताप जानना, चन्द्रमा ओर शनिका वेधहो तो रोग जानना ॥ ३६॥ 


चन्द्रमाका मंगठसे ՀՎԱ तो शरीरपीडा जानना. शुभग्रहसे चन्द्रमा- | 


का वेधही तो जय व सुखका ठाझहो, इसी प्रकार ग्रहोंका बढ 
विचारके वेषकी Wë घुदिवॉर्ने ԱՅՆ Dy rcp š tez 


"dA 


भाषाहीकासहित। २. (७५) 


` हदितीयप्रकार. .. 

' नेवमिहापनैश्रन्द्रराहुभौमरसाग्दैके ॥ शेषा अ- ` 
हाश्च चतारि राइकेतुश्र Հող ॥२८॥ वेधस्य 
चेकेरेखायाँ राइचन्द्रनरस्य च ॥ तदा कष्टं 
विजानीयात्‌ तत्र ՀԽ निश्चितम्‌ ॥ ३९ u 
राहोजींवस्य dug wei न संशयः ॥ शुभवेधे 
भवेहाभो न्यूनाधिक्यं बढाददेत्‌॥ १४० ll 

अथे-दृसरे प्रकारसे त्रिपताकचक्त feque. कि नववर्षपर्यन्त 
चन्द्रमा अमण करताहे अनन्तर उसी राशिपर आजाताहे इसी कारण 
वर्तमान वर्षसँख्पामं नवका भाग देवे. शेष राशिपर जन्मसमय प्राप्त 
चन्द्रराशिसे चन्द्रमा feu. इसी भकार राहु - ओर मंगल स्थापित 
करनेके ԹՎ छेका भाग देवै शेष राशिपर राहु, भोम राशिसे राहु, भोम 
स्थापित करे, एवं शेष (सू. बु» वू. शुः शश) ग्रह चारका भाग देकर 
स्थापित करे. राहु, केतु सदा वक्ती रहतेँहै सो स्मरण रहै ॥.३८॥ 
अब वेध विचार कहतेहे कि राहु चन्द्रका एक रेखामें Qw आपडे तो 
उस ՎԱԼ मनुष्यको कष्ट जानना ॥ ३७ ॥ राहु और वृहस्पतिका ` 
वेध होतो निस्सन्देह मृत्यु होवै, शुभग्रह करके वेध होतो ठाभ होवै, 
यहां न्पूनाधिकफल बल देखकर कहे॥१४०॥यह दो मकारसे त्रिपताक 
ՀՎ कहा गया इनमें पूर्वोक्त त्रिपताक «ՎԱՎ: और दितीयभकार का 


उक्त त्रिपताक ԿՎ सम्मत नहीं है, अब पूर्वोक्त निपताकका उदाहरण 
आगे ठिसतेहे N ն ն ն n T 


_ त्रिपताकचक्रोदाहरण, 
` गतवर्ष ३६ में १ संयुक्त किया तो ३७ इसमें quer भाग दिया 
तो शेष १ जन्म समय चन्द्रमा कन्याराशिकाहे इस कारण पहली 
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(८०) իկն» । 1 
कन्याही राशिपर चन्द्रमा रहा, क्यों कि जिस राशिपर Wet उसी | 
` राशिसे गिनना चाहिये, एवं शेष ՊՀ स्थापित करनेके लिये ३७ में 
वार४का भागं दिया. भाग देनेसे शेष १ तो पहिलीही राशिपर 


शेष ग्रहभी रहे ॥ x 


मुद्दादशान्तदेशा साधन, 
विविधभावफलोत्यफर्क खगो दिशति qaqaq 
हसि सा दशा ॥ इति तदा नयन नयसम्मतं 
` परिदामि विदां फळं मुद्दे ॥ १॥ 
अधे-विविध प्रकारके भावफठसे उत्पनफठ ग्रहोंकी Հա 
होतांहै यह समझकर दशासाधनभकार. बुदधिवानाके भसच्नहेतु वर्णन 
करवाहू ॥१॥ — 
^ जन्मक्षेसंस्या सहिता गताढा हृगूनितानन्द९ 
- ` इतावरेषाः॥ आचकराजीशबुकेशपूर्वा दशा ग्र- 
| ` हास्वामिनइत्यमंडे॥४१॥ अयेषां दिवसा क्षेया 
। धृति १८ rft २० प्च्छेनाः २१ ՎԱ 
N ५३ नागकृता ४८ տը ५७ क्षितिसाय- 
काः ५१॥४२॥ मूच्छना ՀՀԱՎԹ ६० सं- 
- रुपाताः «ԿԱՎ मासजाः॥ वेदा ४नागाः 
< शराः ५ सप्त ७ RT १० रसा ६ ९ श- | 
राः ५ रसाः६॥ ४३॥ सूर्यादीनाच गुणकाः 
CT स्वदशामिति ॥ पष्यापान्तदशा 
- तस्य भायतेतिपरिस्फुरा ॥ ४४॥ . ` 
अभग व्शा और ,अनदंशाका ,, राक्र Rf 





भाषाटीकासहित । _ (८१) 


qué, गतवंपसहित जन्मनक्षत्र equi दोषटाकर नवका भाग 
लगाबै शेष «ԹԱ १ आदित्य, २ चन्द्र, ३ कुज (मंगल), 
४ राहु, ५ जीव (बृहस्पति ), ६ शनि, ७ बुध, ८ केतु, ५ शुक्र इत्पादि 
ये ग्रह दशाओंके स्वामीहें. अर्थात्‌ अश्विनी आद्सि गिनकर जन्म- 
नक्षत्रसैख्याको गतवर्षसंख्यामे जोऽदेवे और नव५का भाग ՀՀ. भाग 
देनेसे यदि १ शेष रहे तो ՎՎԱ ՅԿ २ शेपसे ՀԱՎՆ, तथा ३ 
शेपसे मंगठकी दशा ओर ४ शेष रहनेसे राहुकी दशा जानना, पाँच" 
ՀՎ रहनेसे बहस्पविकी दशा छे «ՀԿԿ शनिद्शा, सात .७ शेषसे 
बुधद्शा आठ शेप रहनेसे केतुकी दशा नव” शेपसे शुक्रकी दशा. 
जानना, इस प्रकार वर्षमें मुद्दादशा स्वामियांको स्थापित करना ॥४१॥ 
अब इन पूर्वोक्त दशाओकी दिनसरुया कहते, कि सूयंकी ՀԱՅ १८ 
दिन जानना; चन्द्रमाकी दशाके ५० दिन, और मंगठकी qum २१ दिन 
और राहुकी दशाके ५४ दिन अथात्‌ १महीना २४ दिन जानना, बृहस्प- 
तिकी ԿՈԹ ४८ दिन (१ मास १८ दिन) जानना, शनिद्शाके ५७ 
दिन (१ मास २७ दिन) जानना, बुधद्शाके ५१ दिन (१ mra दिन) 
` जानना, और केतुकीदशाके २१ दिन, और शुक्रकी दशाके ६० दिन 
Eme] 







युद्दादशाप्रमाणचक्त« 








९१ | २४ p २७ | २९ | २९ 





` अधात्‌ २ महीना जानना, यह वर्षद्शाहे इसी संख्याके बारहवें WI 
गसे मासह्शाकी सँख्या जानना, जैसे. सूयकी qur १८ दिनकी हे 
तो वारहवा भाग १ दिन ३० घटी हुई, इसी भकार चक्रमे स्पष्टठि- 

` खदिया है, fp ur जोदशा ( पवोक्तरीति अनुसार ) हो उसीकी 
श्र € 


OM 


j ` Հար गुणकांक ८, | a 
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( ८१ ) | वर्षपत्रीदीपक | | 
Fs 
x मासदशा प्रमाणचक्र. x 






| ज [चं [मं | रा | बृ जप रह बु | के | शु | दशा 
| FT: २|१|४ ४ | ४ | ४ ९१| ५ दिन 
३० | ३० ४५ | ३० | ०० ४५ | १५ | ४५ | ० घटी 


प्रथम मासदशा ठिखना दिवीय मासमे मासभवेशके दिन जो नक्षत्रहो 
उस արկ ԿՈՊ अनुसार दृशा निकालना, परंतु मासद्शामे गतवपं 
की गतमाससंयुक्त करना इसी प्रकार मासदशा लिखना, अब पूर्वोक्त मास 


अन्तर्ददाप्रमाणचक्र. 


दशाका कम आगे मास | —— 
चमं. रा. बृ श. 


प्रवेश बनानेके ոո वारकर 
टिखेंगे ॥ अब जो मुद्दा- || १८ १२२४ i 
SUE लिख F | «խը 
उसकी अन्तर्दशा नि- | ३० ०० ३०३०० 
काउनेके अथ गुणकांक || 4 १२१२ 

s 


E m = 
गुणकांक ४, और च- || ५४ ३:९० ३०९; 









` ար अतिरिक्त मास L= 


; 2 || वे ३६४५ 
तथा मंगठका गुणकाँक || ४८ (१५२४ ० ३६ 


५, और राहुका गुण- || रा |३|७|४|६ 
տեր ७, और बृहस्प- [LS (४८२६०५ ३९ 


निका ६ ओर बुधका | 
| Հ ՁԱՅ 

९, तथा ՊԱԼ ७, || २१ ।२४४८४५२७३० ६ 

और शुक्रका ६ गुण-॥ शु |९|८|५|७।९१ 
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भाषाटीकासहित | (८३) 


यूयं आदि ՈԿ गुणकांकोंकरके अपनी अपनी दशाओंको गु“ 
णाकरे, और ६० का भागदेकर Seq अंक प्रमाण अन्तद्शा जानना, 
इस प्रकार erem स्पष्ट ՀԱՅ, जेसे सूयंकी दशा १८ दिनकी है 
और सूर्यका गणकांक ४ से गुणाकर दिया तो ७२ हुये, साठिसे भाग 
उगाया तो ठब्ध १।१२ एक दिन वारह घडी सूर्यमें सूयंकी अन्तद्शा 
जानना, सो चकमे स्पष्ट लिख दियाहे ॥ ४४ ॥ | 


मुहादशासावनोदाहरण- 


ՈՎ ३६ जन्मनक्षत्र उत्तराफाल्गुनीकी संख्या १२ युक्त किये 
तो ४८ हुये, दो घटाय दिये तो रहे ४६ इसमें नव ७ का भागदिया तो 





ել मुद्दादशाप्रवेशचक्र म्‌. 





BE ७ ոճ Wk | 
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शेष १ last मुद्दादशा रथम जानना, दूसरी em चन्द्रमाकी, तीपरी 
मँगठकी इस कमसे चक्रम स्पष्ट ՀԱՅԵ दशाक नीचे उसका पमाण, | 


(€) वर्षपत्रीदीपक | x 
| 


उसके वीचे सम्बत्‌, सम्बतके नीचे सूर्यराशि अंश कठा विकला, फिर | 

दशापवेश मास पक्ष तिथि वार डि RaR; सो सब उदाहरणचककम द. x 

खकर समझळो« अब आगे अन्वदेशाचक्र feudi, वहां केवल सूपकी 
मुहादशासु सूर्यान्तर्दशाचक्रमू. 
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अन्तदेशाका चक्र ԹՅԱ, सो समझलेना, जैसे कार्तिक शुक्क चतुर्थी 
भौमवारसे सूयम सूर्यको अन्तदेशा १ दिन १२ घटी पर्यन्त सो कार्तिक 
शुक पंचमी वुधवारप्यन्त जानना, इसी प्रकार अन्य अन्वर्दशाओंके 
. प्रवेशका समय जानना, यह दशा अन्तदंशाभकार ապարան वर्णन 
किया ç अव गुणितगत महादशापकार ՏԱՆԹԹՅ ॥ 


0^ 


भापाटीकासहित। ` (८५) 


गणितागत सुहादशा प्रकार 


गोरीमतोक्तस्य दशाक्रमस्प दशादिमायाभवसाइपेः | 
ता ॥ साथक्तभोग्यक्षपटीविनिधा सर्वक्षनाडीविह- 
ता दिनाद्यम्‌॥ es Ա दिघा aret लिह भोग्यशुक्त 
तस्य seem. ठिखेदधस्तात्‌ ॥ दशाप्रमाण परता 
ग्रहाणां यथास्थमग्रे ԱՏՎ H ४६ M 
TA पुनर्मुक्तघटीसपुछ दिनाथमायस्य लिखेत्सगस्प t 
अथ-गणिवसे मद्दादशा ल्यावनेका प्रकार वर्णन करतेह--पूर्व जो 
क्रम कह արի यद्यपि वहभी गणितहीसे सिद्ध होवाहे तथापि इसमें 
विशेष गणित करने पड़ताहै, सो इस प्रकारकि “ जन्मक्षेसंख्पासहिता 
որութ इत्यादि पूर्वोक्त गौरीमतसे बनाये हुये देशाक्रमसे जो दशा प्रथम 
ՅԱՅ, उसको स्थापित «Ե फिर जन्मनक्षत्रकी शुक्त और भोग्य 
घटीसे दशाके दिनोंको गुणा देवै, उनमें सर्वक्ष अथात्‌ भभोग TAR 
भागठेंवै जो दिनादिक esq हो ॥४५॥ उनको दो जगह स्थापित करे 
अर्थांत भक्त घद्याँसे गुणाकर भभोग घटिसे भाग लेकर जो उब्धांक आ 
येहों उनको पृथक्‌ स्थापित करे, और भोग्यमकारसे जो ठब्धांक आयेहा 
सो पथक्रक्से, इसमें. भोग्यमकारसे आये हुये նառ प्रमाणको 
ठेकर प्रथम दशाके नीचे रखना, अनन्वर ग्रहद्शाआका पमाण यथा- 
योग्य जिसरका जो हो उसीके नीचे नीचे लिखना ॥ ४६॥ अन्तर्म 
फिर भुक्तषटी भकारसे पूर्वोक्त ठब्धदिनादिक जो आदिद्शासे सिद्ध 
क्रिया पूर्व स्यापितहै, सो रखना. अब इसका उदाहरण आगे 
ԹԱՅ. 
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| उदाहरण. 

जन्मनक्षत्र उत्तराफाल्गुनीकी भुक्त घटिका ३६प.४८ «Ա 
(भभोग) घटिका ६४ पठ १ मुदादशा प्रथम सूर्य दशा संख्या दिन १८ 
अब जन्मनक्षत्रकी शुक्त भोग्य घटीके ऋमसे भयात घटी पठ ३६।४८के 
पठ कर डाठेवो २२०८ भभोग घटी पठ Qu पठ ३८४१ gd. 
भयात पठ २२०८को सूयंदशाके दिन १८ से गणाकिया तो ३८७४९ 
में भ्रभोंग पठ ३८४१ से भाग लिया तो दिन १० घटी २० पल ५० 
gd. जन्मतक्षतकी Ջեզ aite qaq तो १६३३ 
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| | भापाटीकासहितं । (८७) 
| हुये. adan दिन १८ से गुणातो २९३९४ हुये. इसमें भभोग पठ 
३८४१ से भाग ԹՎ तो ठब्घदिन ७ घटी ३८.पठ १० हुये, यहां 
भोग्य दिन आदिकको आदिसूयंद्शाके,नीचे लिखकर सम्पूण दृशा- 
թյ प्रमाणसहित qmi ԹԱՅ सो देखकर समझलठो, Հոպ सूय 
' दृशाका भुक्त ठिखाहे. फिर वर्षप्रवेशका सम्वत्‌ सूय ԱՎՈ संयुक्तकर 
ար काठ स्पष्ट समझा ԱՎԱ, फिर अन्तर्देशाका चक्र पूर्व अनुसार 
समझकर वनाठेना, यद्यपि यह रीति मुद्दादशाकी बहुत ठोकहे परन्तु 
րզ: पण्डिवठोग इस प्रकार दुशाको कुछ थोडेही परिश्रमके कारण 
आठस्पवश्य होकर ՎԱ बनातेहेँ, Վ जो साधारण रीतिसे दशाप्रकार 
कह दियाहे उसीको शीम्रतापूर्वक लिख ՀԱ. हमने զի परिचय 
RR तो मुद्दादशामे अहभावफल भायः मिठजाताहे, मुद्दादशाकी 
अपेक्षा हीनांश पात्यांश qam परिश्रमभी ՀԱՅ और फठभी पूर्ण 
रीविसे संघटित नहीं होता, इसी कारण मृहाद्शाका क्रम लिखना इस 
«զմ हमने उचित समझा. यह मुद्दादशा विंशोत्तरी महादशाके 
आधारसे बनाई गईहै. Կազմ मुद्राशब्दका ՀՎ आनन्द्देनेवाठी 
इसी मद्दाशब्द्से मुद्दा नाम ԿԱ, कोई कोई पंडित इसको मुग्धा | 
| कहते मुग्याका अर्थ कि युवा व सुदरखी, अथवा मुग्घा एकमकारकी 
| नायिकाको ՀՀ ॥ 
| अब योगिनीद्शाके आधारसे जो वर्षद्शा ՎԱ उसका कम 
| ठिखवेहे, क्योंकि योगिनीमेंभी मायः पण्डितांकी रुचिहै ॥ 


योगिनीसुहादशा- 
गता समा तिसंयुक्ता जन्मनक्षत्रसयुता Ա 


e ~“ 


अष्टमिस्तु Հար SÑ मांगडिकाऽदिमा॥ ४७॥ 
तथाच गदाब्दे स्वीपजन्मभसंरूपां संयोज्य ոթ նի Հ 
बेषभेवशस्यादो योगिनी दशास्पात्‌ ॥ | 
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aiii दीन और जन्मनक्षत्र संख्या मिलाकर आठका | 
भाग देवै शेष मंगठाआदि दशा जानना ॥ ४७॥ ES 
मंगढ़ा पिंगढा धान्या आमरी मद्रिका तथा॥ उस्का 5 
` सिद्वा संकटा च योगिन्यष्टो दशाः स्ताः ॥४८॥ . 
` - दशाहं պարկ विंशाह पिंगळा तथा ॥ त्रिशद्विनि 0 
` घान्यका च qaq as भ्रामरी॥४९॥पंचाशङ्भद्रिका 
रोक्ता चोर्काषष्टिदिनं qur t सिद्धा सपति संख्या च 
तथाशीत्यन्तिमा दशा ॥ ५० ॥ 
AAA मंगला, २ पिंगठा, ३ धान्या, ४ भ्रामरी, ५ भद्विका, 
६ उल्का, ७ सिद्धा, ८ संकटा, यह आठौँ योगिनीदशा कही है॥ ४८॥ 
वर्षमे दसदिन मंगठा, वीसदिन पिंगठा, तीस दिन धान्या, और चा- 
डिस दिन आमरी, पचासदिन भद्रिका, साठिदिन उल्का, ԿՊԱՎ 
सिद्धा, अस्सी दिन संकटा दशा जानना ú 99 Ú ५० կ 


उदाहरण ` 

गतवर्ष ३६ जन्मनक्षत्र उत्तराफाल्गुनीकी संख्या १२ और ३ 
इनको युक्त किया तो ५१ gd. आढका भाग दिया. भाग देनेसे ՀՎ 
| ३ रहे. तोसरी धान्या प्रथमद्शा NH हुई तो धान्या दशा प्रथम 
३० दिन अर्थात्‌ १ महीना रही, आमरीदृशा ४० दिन अर्थात्‌ १ म- | 
t १० दिन, wise ५० दिन अर्थात्‌ १ महीना २० ՅԿ. 

इसी प्रकार सम्पूण दशाओका' न्यास करके सम्बत्‌. सूर्यराश्या 
नीचे रखकर जोडदेवे, Հոր, चक्रमे लिख Rui. + a 
समझठेना, इसकी Կար बनानेका क्रम और चक्र यहां इस 
कारण नहीं ठिखा, कि यथपि थोगिनीदशामे पण्डितोंकी रूचिहै, 
वथापि योगिनीदशाके आधारसे वनाई हुई इस योगिनी मुद्दादशामै रूचि 
कमती दील գոն ԲՏԱՆԱՑ նու գեա जन्म॒ | 








| | भाषाटीकासहित i (८९) 
ոն है. ऐसेही योगिनी मुद्दादशाकाभी ծ, अब जिसमें जिसको : 
` रूविहो और फठ घटित होता जानपंडै सो करना» परन्तु हमारी 
सम्मतिमें गणित भाव प्रशस्तहे ॥ | 
अथ. योगिनीमुदादशाचक्रम्‌, 
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शरीखणचिन्हापुवेगीमान सुखासुखप्‌ ॥ जातिः «Է 
ऊं च मतिमांडय़ात्सर्व विचिन्तयेत्‌ ॥ ५१ ॥ सुवर्ण | 

रुप्परलानि धातुदव्यं सखाधने ॥ विके Ն भ्रावमृत्या- | 
. ध्वूपिष्यस्खलनसाहसण ԱԿՀԱ पितवित्तनिधिक्षेते - . 


e 


ա մո qs. YU मंत्रपनोपायगर्भविद्यालने- .. 
१९ . SERES sien 


Ne y रा 
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- क्णम्‌॥ ५३ ॥ रिपो मातुल्मांयारिचतुष्पादन्यभी> | 
UI ॥ զն कडन्नवाणिज्यनष्टविस्पृतिसेकथा ॥ ` 
॥ ५४ ॥ हताध्वकठिमागादिचिन्त्यंयूने ग्रहो'शु ——— 
भः ॥ «Վ चिरंतन दरव्यं शतवित्त रणे रिपुः ॥५५॥ 
दुगेस्थानं «ՅՅ परीवारो मनोव्यथा ॥ धेम रति- 

` स्तथा पन्था धर्मापायं विचिन्तयेत्‌ ॥ ५६॥ व्योम्नि 
मुद्रा परं पुण्यं राज्यं वृद्धि च पदकम्‌ ॥ आये सवा थघा- 
न्या कन्यामित्रचतुष्पदः Ա ५७॥ व्यये ՀԵՄ 
घातिव्पयादिपरिचिन्तयेत्‌॥ ५८ ॥ E 
अथे-अव जिस जिस भाषम जो जो विचार करना चाहिये सो. 
ठिसते हैं,-कि, शरीरका सुख, दुःख, अर्थात्‌ शरीरकी पुष्टता व दुवलवा , 
व रक्त श्वेत आद्विण, व मशकादि चिन्ह, जीवनः वाल्य, यौवन, ^| 


वृद्धवयसू, सुख, दुःख, भाह्मणादि जाति, आचरण, इन सर्वोको बुद्धिः 


वान्‌ पण्डित «զմ विचार करे ॥ ५१ ॥ और सोना, चांदी, रत्न, . 
गेरिकादि धातु, कांस्पआदिद्रव्य, 'मेत्रोका विचार अथांतू मित्र केसे- . 
हागे, इन सर्वोको धनभावमें चिन्तवन करे, तथा तीसरे भावम भाई | 


` बहिनोंका, व सेवक, व मार्ग चलना, व पितृसम्वन्धी कार्य, कार्थोका _ 
` विध्वंस, साहस कर्म ( विना विचारे कम कर डालना ) इन Ա. 


चिन्तवन करे ॥ AR ५२ ॥ पिताका घन गढाहुआ धन ( भाँडाआदि) | 
खेती, पर, भूमिठाभ इन सर्वोका विचार चोथे घरसे करना, ԿՎ. 
बरसे संत्र ( गुससंभापण ) घनठाभका उपाय गर्भ, विद्याभाहि, पुत्रः | 
लाभ) इन सोका अवलोकन करे ॥ ५३॥ छठे भावते मामा, 1 
रोग, शत्र गाय गेस आदि ՀԿՊ, पराधीनता, वापत्रयसे भय, घाब, | 
इन सर्वोकाः विचार करे, सावे भावम स्री, व्यापार नष्ट वस्तु बिस्म- 4 


रण होना ॥ ८९४ ॥ शी इ अच्यक्रे "मामा: वचार कटह, यात्रा | 
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आदि, इन DEI विचार करना सप्तम भावर्मे शुभ वा पाप कोई ग्रह 

. विद्यमान होवे तो अशुभ फडका देनेवाठा stare, तथा आठवे भावें 
बहुत काठका धन, हुयेका धन संग्राम शत्रु ॥ ५० ॥ कोटस्थान 
(किला आदि) मरना, वस्तुका नष्ट होना, कुटुम्ब, मनको व्यथा (चिन्ता) 
इन सबाँका विचार करे, नवम भावमें रमण करना, यात्राका विचार, 
धमसाधन इन Վալ विचार करे N «ՏԱ दशमभवनम मुद्रा 
(राजमुद्रा ), परम पण्य , राज्य भाग्यवृद्धि, पितसम्बन्धी विचार करे 
ग्यारहव ՎԱ सवद्रव्यांका प्रयोजन, धान्यका मालप, कन्या, मित्र, 
चापाये, राजद्रव्प, कुटुम्वविचार, वहुव प्रकारके लाभ हानेका उपाय 
इन सवाका चिन्तवन करे ॥ ५७ Ա STE परमं शत्रुओंका किया 
हुआ अवरोध ( अटकाव), पनी पीडा, व्यय (खच) आदि इन सबोका 
विचार करना चाहिये ॥ ५८ ॥ c 


, ठय़ादिभावा निजनाथयुक्ता दृष्टाश्च तेषां प्रवदन्ति 
वृद्धिम्‌ ॥ सोम्येश्चतेः पापखगेविनाशं Sd विमिश्रा 
फठमिश्रदाश्च॥ ५९॥ 


अथे-ठय्म आदिक दादश भावोंमेंसे जो जो भाग अपने स्वाम 
शुभग्रह करके युक्त अथवा EET, उन भावोंकी वृद्धि कहना चाहिये, _ 
ओर पापग्रह स्वामी करके युक्त वा ह्हो वो उस उसभावको विनाश 
कहना, ओर ठग्चादि भाव स्वामी ओर ग्रह मिश्रितहा अर्थात्‌ पापग्रह 
युक्तहो और शुभग्रहकी इषिहो अथवा शुभग्रह युक्तहो और पापग्रह 
की हष्टिहो तो मिश्रित (Rega) ՀՎԱ शुभ ओर अशुभ फल. 
कहना, शुभयह शुभफल ՀԱ: और पापग्रह अशुभफल 

-  देनेवालेह ॥ ५९ d 


लय़ादिहादशभावफळू. 0 
Trie երգն rfi 


( ९३ ) e वर्षपत्रीदीपक լ 


नम ॥ भवति मध्यबले किठमध्यताऽपमवछेऽपममेव qe 
लन्दिशेत्‌॥ ६० ॥ केन्द्रत्रिकोणे qaq: करोति प्रकृष्टः 


w~ 


Յա विजयाभिवृद्धिम ॥ BeA च विळ्य़नोथः | 
करोति रोगं मरणं व्ययं च॥ ६१ ॥ 
| ॥ इति वनुभावः N 

अथ-तनपति (ठय्मका स्वामी) बलवान्‌ होकर यदि ա स्थित 
होगे, तो वह अत्यन्त सुखी करताहे और कान्तिको «ած, यदि 
लग्चस्वामी मध्यबठीहो तो मध्यम फल देनेवाला होताहे, और अधम 
बठीहो तो अधमही फल देवाहे ॥ ६० ॥ यदि ո स्वामी Յոր 
१।४।७।१० त्रिकोण ५७ ՀՎ स्थिवहो वो Հո सुखी करता 
ओर विजयवृद्धि करताहे, तथा यदि उञ्मका स्वामी छठे, आठवे, 
वारहवें स्थानमेंहो तो रोग, मरण, व्यय (खच) को करवाहै, यह 


ठप्मका फठ कहा, इसी भकार ՀԵՅ बारहों भाषाका विचार करके 1 


पणंतया फल कहा जा सकताहे, WQ ոտ स्वामी शुभहो तो शुभ 
फल, अशुभ हो वो अशुभ फल देताहे, इसी प्रकार अन्य भावोंका 


स्वामी शुभहो तो शुभ, अशुभहो वो अशुभ फल देवाहै, पूर्ण वठीहो . 


तो शुभ, मध्यबठीही तो मध्यम, अधम बलीहो तो अधम फल देवाहे. 


जन्मन्यन्दे वित्तभावं प्रपश्येदित्ताधीशो ԿԱՎԵ: 


tas 





| 
८ 


$ 


| 
` वथा जेसे उग्चस्वामी केन्द्र निकोणमेंहो तो शुभ, और ६।८।१२ हो | | 
तो अशुभ, इसी मकार अन्यभावोर्मे विचारना. जिस जिसभावमें जो | 
जो विचार कहा गयाहे उन सब वातोंका विचार करना ॥ ६१॥ | 
bo ॥ यह तनुभावका फल ԹԱՅ ॥ : 
यद्यपि सूक्ष्म वातको दशोय ԱՎԱ तथापि कुछ भाव फल Թաց ` 
धनभावफल- di 


Ls բ en ९ T | 
` ԱՍԱՎ Վ qta RERE विच- 


भापाटीकासहित | (९३) 


नाशः ॥ ६२ AR देवतानाममात्ये ԿԱ रा- 
दण्डः प्रचण्डः ॥ वित्ते वास्मिन्साधुखेटे'प्रह्टे संयुक्त 
वासेव्यमानो नरः स्यात्‌ ll ६३॥ 
॥ इवि धनभावः ॥ 

adak धनभावका स्वामी वली होकर ա वा वर्षमे ` 
धनस्थानको देखे तो धनठाभहो, ओर «Ո यदि पापग्रहसे 
आकान्त (Jagar) हो अथवा निर्वठहो तो अनेक प्रकारसे द्वव्यका . 
नाश होवे ॥ ६२ ॥ यदि वृहस्पति दूसरे वा सातवे स्थानर्मे पापग्रह 
युक्त होवे तो प्रचण्ड राजदृण्डको प्राप्त करे, और यदि धन (दूसरा) 
स्थान किसी शुभ करके दृष्ट युक्त हो अर्थात्‌ शुभग्रह देखतेहां अथवा 
शुभग्रह धनस्थानमें हो, तो मनुष्यको शुभफल देनेवाला होताहे अर्थातू 

धन आदि पदाथाँसे युक्त करताहे ॥ ६३ N 
Ա यह धनभावका फल कहा 0 


सहजभावफळ 


सहोत्यभांवे सहजाधिराजे व्षाधिराजिन विराजंमांने ॥ 
विल्मराजेन Վ संगुतेन सुखं सहोत्येर तुलम्मकरप्यम्‌ 
॥६४॥स्वामिनाच सहजेश्वरेण वा नेक्षितेच सहजे ՅԱ 
भादवगपरिदुःखितो नरः क्रयुक्त सहजेश्वरेपि वा॥६५ 
N इति सहजभावः u 

अथ-पदि सहजाधिराज अथात्‌ तीसरे स्थानका स्वामी ԿԱՎ 
` era अर्थात तीसरे घरमै वपस्वामी सहित विराजमान हो, और 
७ उञ्पतिभी संयक्त ՀՎ वो भाइयोंसे अतठसुख जानना ॥ ६४ ॥ ओर 
यदि सहज ( तीसरे ) स्थानपर नतो तीसरे स्थानके स्वामीकी दृष्टिहो 
और न वंपेशको इष्टिहो ओर पापग्रह उसमें स्थितहो, तो मनुष्य अपने 
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(९४) वर्षपत्रीदीपक । 


«րան दुःखित होवे, अथवा तीसरे घरका स्वामी पापग्रहयुकहो 


दोभी पूर्वोक्त फठ जानना ॥६५॥. | | 
॥ यह सहजभावका WS लिखा u 


सुखभावफ७* | 

ma सति quu «ՎԱՎ इःखमुशनि 

पित्रा॥ भानोस्तथेन्दोभवनेकसूनुः पित्रा च मात्रा 

क्रमशो विवादम्‌ ॥६६॥ यद्राशिगो जन्मनियामिनी- 

शस्तत्स्थशशनिश्रद्रयदो जनन्याः ॥ पुसे दुषारा- 

gf «ՎԱ स्पाताम्महाङेशकरो च Tal: ॥ ६७॥ 

` ॥ इति चतुर्थभावः ॥ 

अर्थ यदि चन्द्रमासहित सूर्य चतुर्थभावमे हो और पापग्रहको 
«մ तो पितासे दुःख प्रापतहोबे ऐसा कहना, ओर यदि Հ तथा 
चन्द्रमा इन दोनामेसे किसी एकके भवनमें शनेश्ररहो तो पितामातासे 
विवादहो, अथांत्‌ यदि सूर्यके घरमै हो तो पिवासे, ओर यदि चन्द्रमा 
के घरमै हो तो मावासे बिवादहोंवे ॥ ६६ ॥ जिस राशिपर जन्म स- 
मयम्‌ चन्द्रमा हो उसी राशिपर यदि वमे शनिहो तो माताको कुश 


` होवै, और यदि चतृर्थस्थानमं शुक्र व चन्द्रमा स्थित हो पापग्रह सा- 


` थरमे हो तो पिवामाता दोनॉको महाकेश होवे ॥ ६७ on 


॥ यह चतुर्थं भावका फल कहा N 


पंचमभावफल: . 


बृहस्पती वषेपतो सुतस्थे erase वीपयुते सुतेभ्पः॥ . 


ied इने वा ARA विठोमात्फडमामन- 
न्ति a L i यस्मिद राशी गीप्पतिजन्मकाले वर्षे- 
` Անա ՀԱՅԱ ԽԹԱ 





"m 


+ 


արը सस्थे ՀՅ i 
[तत्र सरधे qa २ 


k 
t 


a f 
E EL 
^ £d 2 a eo 


(` Wall शुबुस्थितेस्मिनुधिरन्वरातिश्थकोब्रवश्वापि विः 


भाषाटीकासहित | (९७५) 


वर्षाधीरी चापि epe: स्यात्‌ ॥६९॥ पुत्रक्षेत्राधी- 
र पुतरसंस्थे वीर्योपेते ՓՈՎ बहु स्यात ॥ RT- 
क्रान्तेःस्तंगंते वा सुतानां पीडां गाढां प्रोंढविथा वद- 
न्ति॥ ७० ॥ यद्राशिगो जन्मनि 41484364 एवरा- 
Rufe पंचमस्थः ॥ चिन्ता सुतानां विषमे सुतस्थे 
महीसुते व्यस्तगते amd: tt ॥ 
॥ इति पंचम भाषः N 
उमर्थ-यदि वृहस्पति बढी होकर वर्षका स्वामी हो ओर पाचवे अ- 
थवा ग्यारहवें ԱՎԱ «dan तो ԱՅ सुख जानना, ओर यदि 
मंगल शनि अथवा चन्द्रमा निर्वेठी होकर पूर्वोक्त ( ५११ ) स्थानों- 
Թ किसी एकमे हो तो इसके विपरीत फल जानना ॥ ६८ d जन्म- 


काठमें जिसराशिपर वृहस्पतिहो, वही राशि यदि वर्षम पंचम होवे ओर 
` उस पंचमभावमें मंगठ अथवा ՀՎ वर्षश होकर पडे तो उस वमे अव- 


श्य पुश्र उत्पन्न होवे ॥ ६९ ॥ यदि पुन्न ( पंचम) भावका स्वामी 
पंचम घरमै हो और बलवान्‌ होंगे तो उस वपमें पुत्रसुख जानना, 
और यदि वही पापग्रहोंसे आक्रान्त वा अस्तहो तो पुन्रोको महाङ्ने- 
श होवे, ऐसा विद्वान्‌ ( ताजिक वेत्ता ) ठोग ՊԱՅ ॥ ७०॥ जन्मस- 
मयमें जिसराशिका शनिहो, वही राशि «ՎԱ पेचमभावमे हो, 
बथा विपमराशिस्थ मंगल पंचमहो तो उस quA एत्रांकी चिन्ता होवे, 
और इससे विपरीवहों अर्थात्‌ समराशिका मंगल पेचमहो तो TW- 
पीडा होने ॥ ७१ ॥ . 
॥ यह पंचमभावका फल कहा ॥ 


IATE 0 
विलोमगामी यदि मन्दगामी स्वामी ԿՏԱ 
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(५९६ ) | वर्षपत्रीदीपक । 
चिन्तनीपः ॥ ७२ ॥ एवंपुरेज्येचकजेकनेर्के वाताति- 
पिचाझिगेदे'प्रपीडा ॥ Re TETTE 
प्मातिबाधाबइधारिएस्थे ॥ ७३ Ա वर्षा पिराजेशशिजे 
KA पापार्दितेवातगदप्रकोपः ॥ तथेवचन्दरेरिपुरंध 


` सस्थे श्ळेष्मप्रकोपोमरणेनतुर्यः ॥ ७४॥ տր 


` जन्मनिमाजुजोवा राशो स्थितोयत्रसएवराशिः ԱՀԱ 
नुस्थशशनिना प्रहृष्टः शीतोष्णयक्ष्मान्वितपित्तवाधा ॥ 
॥ ७५॥ बृहस्पतोपापयुतेऽ४मस्ये सानेकुजेलग्रगतेसग 
` च्छा तन्द्राभवेदाऽयकठत्रसंस्थे सिंहीसुतेऽनन्तगदंवद- 
: f ॥ ७६॥ योदुष्टसेरोजनिकण्टकस्थो वर्षविल्मेस Á 
: चनोशुमभाय ॥ शन्थाकठत्रेचरसातठेच करोतिशलंश- 
निहष्टदेहा ॥ ७७॥ सुरासुरेज्यास्पदगेमहीजे चास्तंग- 
` तेशीतठताक्षिरोगः॥ बेन्दुयृक्तेसतिकँठगण्डं स्फोटा- 
. दिवाधा बहुधावबोध्या ॥ ७८॥ | 
3 Պտ maa ` ` | 
अथे-पदि मन्दगामी ( शनि ) विलोमगामी ( वक्की ) होकर वष- 
पतिहो, वो वह उस वर्षमे रोग उत्पन्न करवाहै, परंतु यहाँ शनि छठे स्था- 
नमें स्थितहोतो रक्तजनिव ज्वरकी (ter और शूठरोगकोभो, उत्पन्न F- 


Կն, ऐसा जानना ॥ ७२ ॥ ऐसेही यदि वृहस्पति, मंगल, शनि सूर्य 
वक्ती होकर छठे स्थानमे स्थितहोंवे तो वात पिच विकारसे नेन्न पीडा होवै . d 


और यदि कस होत पे समान रोगही ओर ळे स्या तय. ” 


तहो तो बहुधा արգոն अधिक ԽԱՅ ॥७३॥ यदि वर्षका 


स्वामी बृष पप्रग्नहयुक्त छे तमात पे Suare कोप होषे, 


~ . 


भाषाटीकासहित । (९७) 


रेसेहो वर्षपति चन्द्रमा पापग्रहयुक्त छठे स्थानमें हो तो शहेष्माके 
कोपसे मरणके तुल्प (Ja) होवे ॥ ७४ Ú जन्मसमय मंगठ A- 


थवा शनि जिस राशिपर स्थिवहों, बही राशि वर्षमै वषय d 
उसपर चन्द्रमाको «Թ होतो शीत ( सर्दी ) उष्ण ( गर्मी ) राजय- . 
क्ष्मासहित पित्त विकारसे զա होवे, ॥ ७० ॥ यदि वृहस्पति पापग्रह 
सहित आठै स्थानमें Բազ, और चन्द्रयक्त मंगल emt हो तो 
पृच्छां व तन्द्रा रोग उत्पन्न ՀՅ. परन्तु यदि समस्थाने होतो 
अनन्त रोग (Ger) होवै ॥ ७६ ն «արզ: जो कोई 
पापग्रह कंटक अर्थात्‌ केन्द्र १।४।७।१० में स्थितहो और वह T- 
समय ठम्ममें होतो अशुभ जानना, और uf ur सातवे वा ՀՎ 
स्थानमें हो उसपर शनिकी दृष्टिहो तो शूठरोग उत्पन्न करताहे ॥७७॥ 
यदि बृहस्पति अथवा शुक्रके घरमें मंगठहों और अस्तंगत होवे) तो 
शीव विकारसे नेत्ररोग होजापै, और यदि बुध चन्द्रयुक्तहो तो गठ- 


गण्ड और फोडेकी वाधा बहुधा जानना चाहिये ॥ ७८ N 


॥ यह छठे भावका फठ कहा ॥ 


ՎՎԱՎՎՆՓ. 
afpera: जायाविलासादिसुल्ानिन्‌- 
नप्र ॥ विशेषतोजीवदशाधिकारीक्षषजिक्षणालीतिर- 
ठम्मिथःस्यात ॥ ७५॥ बाळाविलासान्दुषहग्यृति- - ` 
म्पा जारजरत्याशनियोंगहरभ्पाम Ա वागीशयोगेनङः 
सडिभूषाँ नवीनयोषाळभतेमनुष्यः tt cell प्रसृतिठ- 
आधिपतिबेडीयान्वर्षकलंत्रेचकडतरसोस्य॥ ՅՅԱ- 

. लुम्ेगूणजेविवाहो वीयानवितेवा स्तपंततंदीये ॥८१॥ 
चेदिन्दुसनुभंगुनन्दनर्प स्थानंगतस्स्रीपुखदोनिरक्तः॥ 
43 | 
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Հ) ` बरषपत्रीदीपक । 

` कृठ्त्रनाथोबलवान्कलेकलत्रकोठेविएलांकरोति॥ . 
` ॥८२॥ भूनेन्दनश्रेबुगुनन्दनस्यस्थानंगतस्तिवुयहा- 

- तडोवा॥ खठस्पहृष्टोहिकलत्रचिन्ताभवैन्नितान्तंहि 

- सुतादिकानाम्र॥ ८३॥ 

| .o. ॥ इति Rm ॥ 

AA- शुक्र बठी होकर वर्षका स्वामीहो ओर सातवे परम 
पडे, वो ख्ीबिठास आदि सुख अवश्य होंगे, ओर जो कदाचित्‌ शुक्र 
बृहस्पतिके हद्दामं हो उसपर भंगठकी दृष्टीही तो ՀԱԱ परस्पर बहुत 
प्रीति बढे ॥ ७९ ú ओर यदि पूर्वोक्त शुक्रपर धधकी हटिहो वा ՀՎ- 


यक्तहो तो ख्रो նշա सुख होवै, और यदि शनि युक्तहो' अथवा 
शनिकी दृष्टि हो तो बूढी खिसे भोग बिठास होवे, ओर यदि बृह 


स्पति यक्त «ՀՎ आभपणयक्त सुन्दर नवीन खी मनुष्यको प्राप्त | 


होवे ॥ १८० ॥ यदि जन्मठञ्रका स्वाभी वलवान्‌ होकर Հազ 
ՀՈՎ स्थानमें- होतो स्रीसुख भाष होवे, ओर यदि शुक्र वढी होकर 


B 
"- tede Stes A 


լ 


उसी. saa ԹԱՎ अथवा सातवें घरका स्वामी होकर ISAN. 


पड़े तो विवाह होंगे ॥ ८१ ॥ तथा यदि व॒ध शुक्रके घरमें हो तो 


\ W सुख देनेवाठा कहना, ओर यदि सातवें स्थानका स्वामी बही 


| / होकर सातवें պոզ स्थितहो वो ख्रीको बहुत सुखी करताहे ॥ ८२ n 


हो, .ओर Har अथवा ՀՀ पापग्रहहो और पापग्रहकी 
दृष्टि होतो पुत्र आदि सन्तति और खीकी चिन्ता होगे ॥ ८३ ॥ 


o यह सप्तमभाषका WS कहा ॥ 
अष्टमभावफल ies 
भोपिसमास्वामिनिहीनवीर्य कृया दिघातंशशिमेतमिमी- 


. तथा यदि भूनन्दन ( मंगठ ) शुक्रके qup पड़े और अस्त ( सप्तम) ` 


w " | 


भाषादीकासहित | (१९) 


' eu e? ॥ इजहिमांशुजशुक्तदिवाकरो शतिकरो ` ` 
म्रतिगोविषयान्तरे ॥ रविष्ुतेदशमोपगतितथा ԵՀ । 
तोऽनठतोऽपिभयंभेवेतो।८५॥वियुते ङुसुतेदशम स्थिते 
भवतिवाहनतःपतनंविधी ॥- कुजपदेनृपतोऽपुखमर्केजे 
बलयुतेम्बरंगृमयमस्रतः ॥ ८६॥ जनननिधनभावेदेव 
देवाधिदेवास्वधिक्कतिपरिहीनोवादसेदप्रदस्यात्‌ 1 
य॒दिदनुजपुरोधावीक्षितन्त्तदानींजनयतिविजयार्पिक : 
"կան ॥ ८७ ॥ वर्षपेकुजपुतरणमीति'प्रा- 
न्त्पसग्ननिषभूमितनूजें ॥ ` वाख्विवादइननेधनास्तगे ` 
गोत्रशजकलहःग्रबस्स्पात्‌॥ ८८ ॥ - | 

| Ա ՀՀՎՀՔԱՎՅ-Ա ..:. 7 


` अर्थ यदि बलहीन փա वर्षका स्वामी हो. तो कश .उत्पन्नंकरे, 


चन्द्रमाको राशिमें होतो अग्निसे «ԱՆ मिथुन राशिम होतो चोर 
और. राजवाधा हो, और ufi मंगठ आठवें चन्द्रमासहित स्थिवहो 
होती अरिष्ट जानना ॥ ८४ ॥ यदि मंगल बुधसहित सूर्य, आठवें 
स्थानमै हो तो अपनी दशामे मृत्यु करे, ՀԱ SUE दृशम स्थानमें 
हो तो «Աա ओर वातविकारसेशी भय होवे ॥ an यदि ` 
सूर्ययुक्त मंगठ दशम स्थानमै हो तो उसकी दशामे ՀԱՅ गिरै, और 
यदि मंगठके स्थानमै शनि. पडे तो राजासे. दुःख मिले, ओर यदि शनि 
इठी होकर दशम स्थानमै हो वो हथियारसे भय होवै ú ८६ ॥ यदि 
जन्मसे. आठवें स्थानमै ՀԿՎԱՅ, और अपने हद्दामे नहो तो बाइ: 


| और खेदको देवे, वथा यदि शुक्रकी ef हो तो दटके : क्से 
| 'दिजयप्राति होवे ॥ ८७.॥. यदि वर्षका . ԿԱՆԱ aiT हो. वोः 


` wu sei और ՅԱՆ pls vit. स्थित मंगटकाधी ՎԱՏՏ ओर, 2: 


E Գ Ի 
ET. É 


(१००) ` वर्षपत्नीदोपक । 
पदि आठवे पा सातवे स्थानमै सूय होतो वाग्विवाद्‌ ( बातचीत ) 


और गोत्रे व श्रमे बहुत कलह होवे ॥ ८८॥ 
॥ यह आठवे भावका WS कहा N 


नवम HT e 


— व्षस्वामी अमिपश्चाधसोम्पो पर्मसंस्थोवादतीयेबली 
- ama ॥ भागीदेवाभीटसिदिश्वलंयत्काय स्तब्धेबुद्धि 
րերով ॥ ८९ ॥ राज्येऽनुजेवावनिजेन्द्राणे 
सततेचरेयुक्तनिरीक्षमाणे ॥ शुणःप्रयाणेऽदपतोप- 
` युक्ते AESA गमनोदमस्स्यात्‌ ॥ १९० ॥ वीर्यो- 
'पेतेपुण्यगेविक्रमेवा - वषाधीशेभागवमागसारुयम्‌ dU 
` wee तीथयानेऽमिमानो वीेन्यूनेदुष्टयानज्ञिरुः 
ज्ञप ९१ ॥ तनुपनवमयोगेस्यादकस्माअयार्णं सु- ` 
` कृतङक्कृतनिवासेवाकपतोदूरयात्रा dU नभवतितनुजा- 
नांशोमनंभाइंसनो नवमभवनगामिन्यामनन्तीतिस- 
 न्तः॥ ९२॥ मैमिसमास्वामिनिकिन्द्रसंस्थेदूरेस्थि- 
` तिःस्पादश्रमणिननूनम्‌॥ उदारसारेनवमेश्वरेवा पुण्या- 
` पिसंस्थेगमनंसुखेन ॥ ९३ ॥ | 
jou ॥ इति नवमभावफलम्‌ N 
AA- मंगल अथवा. बुध वर्षका स्वामी होकर धर्म ( नंवम ) 
स्थानमें वा ՎԱ होकर तीसरे स्थानमं स्थितहो तो पहलेहीसे «ազ 
सिद्धि कहना, ओर जो काय चठहो तो उस कायको पृष्ट समझना. इस | 
. प्रकार वुद्धिवार्नाको विचारना योग्यहे ॥.८९ ॥ यदि मंगल वर्षपति 
Է` होकर राज्य-(-दृक्षम'):सथान अश्वक अनुज 4/त॒दीय 9 स्थानम हो और 





er 


भापाटोकासहिंत.। (१०१). 


शुभग्रहाँ करके यक्तहो, वा देखा जाताहो तो यात्राका विचार होगे, ओर 
वपपविसहित सूय नवम Վ ततीय स्थानमै स्थिवहो तो अवश्य यात्रा 
होगे ॥ १५० t यदि वठवान्‌ शुक्र वपका स्वामी होकर पुण्य ( नवम) 
स्थान वा विक्रम ( तृतीय ) स्थानमै स्थितहो वो मार्गसुख «ոզ 

और यद्कोईभी शुभ ग्रह इस भकार होतो तीर्थयात्रा विषयक अभि: ' 
मानहे।,. यदि «ԱՀ होतो दुष्ट यात्रा कहना ॥५१॥ यदि नवमस्थान 
स्वामी और ठय़ स्वामीका योगहो अर्थात्‌ दोनों एक साथहो तो अ- 
कस्मात्‌ यात्रा करना पडे, और यदि सुळत ( नवम ) स्थानम ան 
का निवासहो तो दूर जानापडे, और यदि शनि नवम भवनमै ոմ 
तो Լ शुभ नहीं होताहे ऐसा श्र पण्डित Tig ॥ ९२ N 
यदि मंगठ ՎԿԱ होकर केन्द्र १।४।७।१० में स्थितहो तो दूर देशमें 
भ्रमण करना पडे, और वहीं स्थिति होवै, अथवा नवमभांवका स्वामी 


बली होकर पुण्य ( नवम ) स्थानमै स्थितहो वो सुखपषक यात्रा 
होवे ॥ ९३ ॥ . | 


॥ पह नवमभावका फल हुआ ॥ 
दशसभावफद 


वंषेशेदशमसिथितेबलयुते राज्यापिहषोदयः तस्माचापर- 

` केन्द्रगे शुमयृतेस्थानान्तरापितणाम्‌॥ सर्येतुय्गतितुवी 
यसहिति पवाधिकारागमः का्मठाभगतेप्यवामवपतै c 
स्सख्ापतेगीरखम॥२ ९।॥सिंहेप्रसतो समुदारसारोदिवा- 

` करोराज्यकरोनराणाम॥ नीचस्थितः पापयुतः खातः . 


` ախ աա ԱԺ ॥९५॥ गगनभवनसंस्थामु- ` 
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(१०३ ) वर्षप्रीदीपक 1 
निजपतिसहितासारन्धशजुव्ययस्थावितरतिबह वि 


प्रा्िकाठेनराणाम्‌॥। ९६ ॥ 
. ॥ इति qamuq: ॥ 
AAR वर्षका स्वामी बही होकर : दशमभावमें होतो राज्य- 
` प्राति और आनन्दवदि होपै,, और यदि अपरकेन्द्र १४७ में हो 
और शुभग्रह साथमहो तो स्थानान्तरको भाषिहोंगे, वथा यदि सूय 
बठी होकर, चतुर्थ स्थानमें होतो पहठेका ger हुआ अधिकार प्रापहोषै 
और यदि «ՎԱՎ स्थानमै होतो राजासे मान आर बढाई मिले di 
॥ ९४ ॥ यदि զԱ पांचवीं sz «ՇԱ ओर उसमें ՀՎ बढी होकर 
स्थितहो तो मनुष्यको राज्यपद्वी देवै, ओर यदि नीचराशिस्थित ( g- 
— लागत) सूयं पापग्रहयक्त दशमं स्थानमें पडे तो रांजासे वन्धनका R- 
स्वार करताहे Ú ९५॥ यदि वपंकाठमें ՀՎԱ वठी होकर दृशंमस्थानमें 


विराजमानहो तो लिखने पढ़नेसे लाभ होवे, ओर यदि वही मथा अपने ՛ 


स्वामीकेसाथ आठवे, छटे, वारहवें स्थानमेंसे कितीएक स्थानम हो तो 
कार्यप्रापिके समय बहुत विन्न करताहे ॥ ५६ ॥ x 
x ॥ यह -दशमभावका फठ हुआ ॥ 


| छाभभावफल 
_ खठेविंहीना बळिनश्शुभास्पा ठाभाळपेडाभकरा- | 
भवन्ति॥ हानिस्सपाप।स्तगलाभंनाभे दण्डस्तथाचि- —- 
. Պի զագ ॥ ९७॥ इलासुतःस्थानगतः कडा- - 
वाच स्थळान्तरेऽसोसकळार्थदःस्यात्‌॥ ठामस्थितो- c 
ढाभपतिनतानतंविद्यप्रसंगेनकरोतिलामम्‌॥९८॥ < 
| ա 11. 1 I 
 आथ-पदि (Te रहित शुभं अह ठाभ ११ स्थानमें हो तो ये 
ठाभकारक होतेते? भीरः परि ठातस्थानका “स्वामी” գիկա: 


1 
eum के 
A ir "do t Cy. 
< Co Le rc 9 cem V Á 





«ՊԲ 


भाषादीकासहित | ` (393) 


गत होतो हानि तथा केतु हो तो दुःख जानना ॥९७॥ यदि मंगेठके परमे 
चन्द्रमा पडे तो वह दूसरे स्थानसे uere कामना देनेवाठा होताहे 
और जो ठाभस्थानका स्वामी ठाभस्थानमे स्थितहो तो ag RATA- 
TŠ ठाभ करनेवाला जानना N ९८ W 


॥ यह ग्यारहव भावका संक्षपफठ कहा॥ 


STI WIR 


मनुष्यराशोव्यमभावसंस्थे वषाधिराजेगणुजेक्षितेस्पात॥ ` 
मृस्याश्चितानाँचचतुप्पदस्थै चतुष्पदानां qa विशे" 
षात्‌ ॥ ९९ ॥ व्ययाठयेवानिधनाळये वा बळीसमे- ` 
शोजढजेशसुनुः ॥ जऴाशयंसनिलयंदुमाणमारोपणां-. . 
सोम्ययुतः करोति ॥ २००॥ तडागक्रपोचमवापि- | 
कानासुत्पादनंवेसुरमन्दिराणाग ॥ आरोपणंचारुपहीः ` 
रुहाणां वाचस्पती वषपतोव्ययस्थे H १ ॥ गगन | 
वेश्मनिभानुसुतान्वितेवनिसुतेवदपतोपशुनाशनम ॥ 
दिषिचतुष्पद्रा शिंगंतरवावनुचरेस्सहितोबहुदुःखदः)।२॥ 
| ॥ इति व्ययभाव फलम्‌ N 
थृ-पदि व्यय 42 WITH मनुष्य राशिहो उसपर वर्षश शुक्रकी 


` efe तो अंपने अश्रित անձս होप, और यरि चतुष्पद्‌ 


राशि «ՎԱՎ हो तौ : ( गाय, घोडा आदि) sient केश 
होवे ॥ ९५ ॥ जो वर्षेश शनेश्चर बढी होकर बुधके साथहो और 


ԾԱՎ बारह अथवा आठ स्थानम होतो जलाशय ( वापी, कूप; 


तहाग आदि) सुन्द्रस्थान (उत्तम घर ) वाटिका आदि बनाने और 


आरोपणं करनेमे उत्साह बढे moo ॥ यदि वृहस्पति «Կ होकर 
ժար हो. तो वाग, उतम कूप, बाउड़ी, ՀՈԿ आदिः 


^" a" ^ 





(399) वर्षपत्नीदीपक | 


बनवाने और सुंदर वृक्ष ठगानेका उत्साह होवे ॥ १ ॥ जो क्षानुसुत | 
(शनैश्वर ) संयुक्त मंगठ «Ա होकर दृशमस्थानमें पड़े तो पशुओका 
नाशहो और यदि किसी चतुष्पद राशिपर स्थित ՀՎ छठे स्थानमेहो 
तो सेवकों सहित उसको बहुत दुःख होवे ॥ २ ॥ 

॥ यह बारहव भावका फल कहा ॥ 


भावफढसमय 


प्राचांविचाराधुमतंनितान्त मयोदितं दादशभावजातम्‌॥ 
TŠ बलंवीश्पनभश्रराणां तथयोजनीयंहिदशासुतेषाम्‌ NRN 


अथ-सम्पूर्ण प्राचीन आचार्योका मत भली भांति विचार कर मैंने | 
यह वारहों भाषाका संक्षपफठ वणन किया. इसमें जो जो फल जिन 
जिन ग्रहासे होनेकी संभावनाहो, उन उन ग्रहोका बल देखकर उन 
उनकी दशाम वह वह फल कहना चाहिये ॥ ३ ॥ 


ग्रहभावफळे | 
इतीरमिखाखिठमावजातफठानिसकोमछ- 
Wen: ॥ वढ्पेष्धुनाविष्णुपदास्पदा- 
ना SAR पथग्पावफठानिनूनप्‌) 91 ` 


. अथइस प्रकार कोमठ मधुर वचनोंसे զմ भाषजनिव զ» 
कहकर, अब पृथक्‌ पृथक भावगत ग्रहाका फठ वर्णन ԳԱԱ ॥४॥ 


सूयेभावफळ 
स्पाच्छिरोवदनठोचनपीडा fra 
तनुतामपिकान्ता ॥ चिन्तयातितनुतातनरु- 
चहाने दिनपतोतर्‍ुसंस्थे ակ... - 





भापादीकासहित 1 (१०५) 


अंथे-वर्षमे पढि सूर्य ठय़मे स्थित हो तो शिर) मुख) Ա 
| पीडाहो, कान्ति जाती रहे और wf दुःखितहो, Բաթ कारण 
शरीर अति gis होजावे ॥ ५ ॥ 
चोरवेरिनिकराचनरेशाद्चिनाभवतिभीतिरतीव ॥ 
स्याळुट्म्बकळहःकिलनित्त्यवत्सरे दिनकरेषनसस्थं ॥६॥ 
ՀՀՀ-ՎԾ वषम सूय धन (इतीय) स्थानम स्थतहो वा चार, 
agm, राजा और «րզ बहुत भय होवे और कुटुम्बम नित्य 
कलह होवे ॥ ६ ॥ 
राजमानकनकागमनायहष्टता च परि पुष्टि 
Վե ॥ कायसांधनमथो विजायते भानुमा- | 
ननुपदाएनुजसंस्थः ॥ ७॥ 
Aag- सूर्यं अनुज (तृतीय ) स्थाने स्थितहो तो राजासे मान, 
धनका आगम, शरीरसुख, पृष्टा ओर कार्यसिद्धि होवे ॥ ७॥ 
भूमिपालङुभीतिङृश्वं वेरिभावमुपपाति 
सुहृद्भिः ॥. वाहनायचयता्चनितान्तं 3449 
कमलकाननकान्ते ॥ € ll 
AA- कमठवनस्वामी ( सूर्य ) भूवढ ( चतुर्थ ) भावम बिराज 
मांनहो तो राजकुठसे भयहो, देह ՀՅ CUu, मित्रसे Կազ 
और वाहन (सवारी) से बहुत भय प्रात हावे uu | 
पुत्रमित्रपरिवारकठत्रो पन्नपीडनविहीनसुख 
: स्यात. ॥ मानवोमतिपनेः पंरिशन्पः पद्मः | 
छ  काननपतो सुतसंस्थे॥९॥ ` | 
— AXR quern (qq) सुत (पंचम ) भावमं RaR 
तो पुन मि 0 RIR (3961) llectiof ետին कैश उत्पन्न होवै 
* - g Ի 
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(१०६) पर्षपत्रीदीपक | x | 
और զոն रहितहो, तथा वह मनुष्य वृद्धि और धनसे हीन हो- | 
जावे ॥९॥ Վ 
वैमव॑हिलभतेक्षितिपालातकामिनीविएुछ के 
ठिबिठासम्‌ ॥ शज्ुवगंविजयी धनइडिविरि- 
मन्दिरगतंस्सवितऽ्दे ॥ २१० Il 
अथ पढि वर्षमे सूर्य वेरिमन्द्रि ( छठेषर ) मेहो वो राजासे Y 
भवथ प्रापहो, ख्रीसे भोगविठासादि सुख, ԱՎ विजय ओर घन-. 
- AIRAN २१० N 
बस्तिलोचनशिरः परिपीडा यानमागमनपत्र 
विचित्रम्‌ ॥ हागनेदिनपतोमद्संस्थे कामिनी 
जनमनःपरितापः॥ ११॥ २ 
AA- զվ सपमस्थानमे हो वो पेइ, नेत्र, शिर, इनमें पीडाहो - 
. और विचित्र यान (अच्छीसवारी) प्राप्त होवे, तथा ԹՎԱ मन 
` दुःसितरहे॥ ११॥ 
पित्तसम्भवविकारशरीरे नेत्ररकपरिभवेनचदुःखम्‌ ॥ 
भूमिषालगरढजलनाबयेव्पालती प्मिपमष्मगेएक॥ १२॥ 
थू-यद्‌ सूय आठव ՀԱՎ «TED तो «ՈՎ पित्तजनित 
विकार हो, नेत्ररोगही) परिभव (नाद्र) से որ और राजा, | 
विप, अग्नि व सपसेभी भय होवे ॥ AR N | 
घमकमविगतामिरुचिल S PEE b EMT 
संस्थितेनवमधा ब्षिचमिते मितरपुत्रककलतररतिस्स्यात्‌॥१३॥ - 
: — अथ-पदि मित्र ( सूय ) ՎՎՎՎԱՎ स्थितहो तो धमकमसे v | 
3 जाती रहे, अथात्‌ वृद्धि धमं कमसे fave խն » चिन्ताकै कारण 
मति महामम्द्‌ quy ene ores वीमे ठाई हीतरे ॥ १६ ॥ ; 
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भाषादीकासहित | हा. ७ ) 


` राजगौसमशस्पुखवित्तत्ित्त्ममेवचगतामुपयाति॥ 
, कापसिद्धिरपिबुद्धिविधानादम्बरेपम्बरमणौरमणीमै ॥१४॥ 
अर्थ-पडि अम्बरमणि ( सूर्य ) अम्बर ( दशम ) भवनमै रमण 
करता ( स्थित ) हो वो राजासे मान, बडाई, यश, सुख ओर धन 
इनकी नित्पही वृद्धि होये और वृद्धिक ապ सम्पूर्ण कार्य 
पिद्धिहोबे ॥ १४ ॥ 
दद्यात्सम्यभाग्यमारोग्यपर्य हों त्कपपोरुषशसुनाशम Ա 
sette farre प्रातिप्रापस्पप्तसपिडनापिए॥ १५ 
adak सप्तसप्ति ( सूर्य ) मामति ( ठाभ ) स्थानम «ՍԱԿ भा- 
ग्यका उदय, आरोग्यवा, ԿՆ उत्साह, पौरुष, शत्रुनाश, राजासे भाति 
और कामनाओंको सिद्धिं तथा धनठाभ अवश्य होवे ॥ १५॥ 
वैरम्मिनैनेत्रपीहतिगाढां. ՊԱԿԱ . 
दिपत्तिधनस्प ॥ नप्राशस्त्पस्यापिवासिःकदा- 
चिदषाविशेद्ादरे दादशात्मा ॥ १६॥ 
| ն इवि सूर्यभावफठानि ॥ 
agak «Արազ दादशात्मा (सूर्य) दादशस्थानमे पडे 
तो Qam वैर, नेत्रपीडा और गाढ पित्तकी उत्पत्ति होवे तथा धनका 
नाशहो, प्रशंसासे रहित Հազ कि जिससे दुःखही दुःख जानपडे॥१६॥ 
॥ यह सूर्यका भावफठ लिखा ॥ 


š ` चंद्रभावफल' | 

७ किरणपूरणताहिपथापथा भवतिशीतकरेशभतातथा॥ | 
_ * झथतंथेवमयुखविहीनता हिमकरे5तितरांप्रिदु्टता ॥ १७॥ 
ET जिरे, मैले, सोमे. ԹՈՒՅՆ पैसे शश फट 


`. i 
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. (१०८) ՎԱՀԱՆ | 


करवाहै, पण शुभ फठ करताहे, ओर जेसे जसें क्षीण होताहे, ՅՅ 
gg «S करवाहै, ऐसा सर्वत्र जानना Ú १७ H | | 


श्वासा(रिवाधाबहधानराणाँ तथाविकारन्यनाननेए ॥ 
रव्पागमंचान्यतमंकृशत्तं होरागतश्शीतकरः करोति ॥१८॥ 
अथे-जो चन्द्रमा SH होतो श्वासरोग, मायः शत्रुबाधा तथा 
नेत्र व med विकार उत्पन्न करताहै द्वव्यका आगम और शरीरमे दु- 
बेठताभी करताहे ॥ १८ N 


स्वजनगोरवतांविमलामतिः प्रतिदिनसितवस्तुसमागमप्‌ ॥ _ 
घनगतःकुरुतेधनसंचर्य हिमकरोनकरोतिरिपूदयस्‌॥ १९ ॥ 
AJAR हिमकर ( चन्द्रमा ) धन भावम पडे चा आत्मीयज 


नोंको 6 मिले, मतित्रिमलहों, प्रतिदिन श्वेतवस्तुकी ՊՈՎ, धनका 
संचय ओर शत्रका नाशहोवै ॥ १९ ॥ | 


्रव्यठाभविविधोत्सवपूवं गर्वितारिपरिहारवियुत्वम्‌॥ 
धमकमणिरतिसहणस्थः सम्प्यच्छतिनृणांहरिणाङ्ट। ell 
अथ-पदि चन्द्रमा तीसरे स्थानम होतो द्रव्यठाभ, विविध प्रकार- 
के उत्सव, ՀԱԿԱ शुका नाश, अधिकारमाति, ԿՈԿԱ भी 
RZ ॥ २२० N 
तुरगगुवतिसोस्यं गोम हिष्यादितोवा निजजन- 
मथलाभक्षेत्रप॒त्नोन्नतिंच ॥ जनयतिमनुजानां 
तूनमानन्दपूर हरिणकिरिणमाङी मूतस्थान- 
शाढी॥२१॥ i 
M अथे-पदि हरिणकिरणमाठी ( चन्द्मा ) भूतल ( चतुथ) լ 
स्यान्मे हो) हो अश्व /(पोहसे सपारीका')“सुशल/ մո गौ. 


भाषादीकासहिव | (१०९ ) 


աակ (ազ आरि पदाथ ) सुख, TYST, क्षेत्र ओर पुन्रकी 
, वृद्धि वया नाना भकारसे आनन्द उत्पन्न होवे ॥ २१ ॥ ` 
भूमिपालङङतोविएछापिं कामिनीविङसि- 
तानिनितान्तम्‌॥ बुदिगोरवजयोत्सवद्वादि सः 
म्प्रयच्छतिसुतेऽपतरश्मिः ॥ २२ ॥ 
अथे-पदि अम्रतरश्मि ( चन्द्रमा ) सुत ( पंचम ) स्थानमं होतो 
राजकृलसे वहुत ठाभहो और नितान्त खरी ब्रिठाससुख.मापत हो, तथा 
वृद्धिगोरव, जय, उत्सवको वृद्धि होवै ॥ २२ ॥ | | 
श्लेप्मवातजनितामतिवाधां बान्धवेश्रविद्घा- 
तिविवादप॥ तस्कराश्रनपतेटढपोडाँ ARAN 
निनिशापतिरेषः ॥२३॥ 

Ն आथ-पदि निशापति ( चन्द्रमा) वेरि ( पष्ठ ) भवनमेहो, ՀՎ 
աղ व वातकी अति वाधाहो, और वान्धवजनोसे विवाद होवै 
चोर ओर राजासे बहुत भय होप ॥ २३ N 

राजमानजनगोरवयुक्तं विक्रयक्रयकलतरजसास्पप्‌॥ 
PRAE EISE IBI EUH मिन्इरिन्दुवदनासदनस्थः।२४॥ 
थ-पदि चन्द्रमा इन्दुवदना ( सप्तम ) स्थानम हो वो Հազ 
मान गौरव मा्हो और विक्रय ( बेचने ) कप ( खरीदने ) से ठा- 
महो, ՀԱ सहो, - द्रव्पका «ԱԱ तथा 3541 थोडेही परिश्रम 
प्राप्त होवे ॥ २४॥ . 
नानाऽनर्थाऽथव्ययोव्यथएव ` स्वस्पाऽऽनन्दोम 
न्दबुद्धिखपत्र ॥ गात्रेकाश्यन्ेत्ररुक्‌श्छेष्मवा- 
qme T REA: M २५॥ 
थे-पदि चन्द्रमा 64 (अष्टम) स्थानम हो वो नानाप्रकारक 
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(११०) ` aede । 
अनर्थहों, व्यर्थ धनहानिहो, आनन्द थोडी पिठे, बुद्धि मन्द्‌ होजावे 
तथा शरीरम दुबंठवा, AA रोग, ԿԱՅ वाधा होवे, यह श्रेष्ठ १ 
JRT कहाहे ॥ २५ ॥ : 
सुकृतवृद्धिसप्रडिविवर्डनं नजुधनागमनादिकमा 
ԹԱՎԱ कुपुदकाननजीवनदानदै नवमधा- 
पसमागपमागते ॥ २६ Il 
अर्थ-कमठवनको जीवनदान देनेवाठा चन्द्रमा यदि नवम धाममें 
आकर प्रापहो वो सत्कर्भमे वुद्धिकी वुडिहो, धन आदिकका օա 
होवै ॥ २६ N | 
लामोभवेद्रमिपतेस्सकाशा A न्वितमत्रसौरुपम्‌॥ 
विपक्षपक्षक्षयदक्षणव पर्षहिमाँणुदशमाश्ितश्वत्‌ ॥ २७ II 
 ՅԱ-ՎԵԼ यदि हिमांशु ( चन्द्रमा ) दशम स्थानमेंहो वो राजाके 
` आश्चपसे ( धनादि ) ठाम होवै, मित्रसहित स्रीद्ारा सुख होवै और 
RN पक्षकै क्षय करनेकी दक्ष होजावे ॥ २७ U 
श्वेतवस्तुकृतडव्धिमठूना सन्मातिंवितनुतेतचुनि- 
WW ॥ इणराम्बरतुरङ्गमलाभं օրնան 
निशाकरएषः ॥ २८॥ | 
AAA निशाकर ( चन्द्रमा ) ठाभ ( एकादश ) भवनमै विरा- 
` जमानहो वो श्वेत वस्तु ( मोती आदि पदार्थ ) का ठाभहो, बुद्धिकी 
fier वृद्धिहो और हाथी, वख, घोडा आदिककी गाति ՀԳ ॥२८॥ 
नेत्ररुश्रिपुभयंधनव्पर्य नित्त्पमेवकलहन्निजा- 
e, gU կ च्चढंकिलमनस्समारिरे हादशशशि- 
 निवेशनिस्थिते॥ २९॥ | क 
| : | ; | | | CC-0 Japeta mrt fa otio? by eGanggr WU | T 2 , २ 
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भापाटीकासहित । (१११) 


अथे-जो चन्द्रमा वारहये ար स्थित होतो नेत्ररोग, ՀՈԿ, 
धनहानि और զվ नित््यही कलह होवे तथा चित्त चंचलरह ॥२९॥ 


u यह चन्द्रभाका भावफछ कहा Ñ 


भौमभावफल 


NN AN Հ»« 


मोठेक्रेनेत्रयोश्रापिबाथा -हानिम्यूनस्वाछये 
वाकलिःस्यात्‌॥ रक्तात्पितताहहिनोदेहकाश्य 
घात्रीपुोबरतिवतीयदाहि ॥ २३°॥ 

आथ-जो ՎԱԿՀ ( मंगल ) पूर्ति (sm) मे हो तो शिर, मुख 


और eH पीडाहो, हानिहो घरमे कलह हो ओर रक्त व पित्तके | 


विकारसे मनष्यका शरीर 345 UU ॥ २३० N 


थूपाठचोराऽनङभीतिरग्रा व्यग्रामनो इ त्तिरपी 
որա N दशोश्रवापावहुधानराणाशसक्तेपुरा- ` 
ऐधरणीसुतेप्थे ॥ ३१॥ 

अथे-जो धरणीसुत.( मंगठ ) अर्थ ( दिवीव ) स्थानमें हो तो 


राजा, चौर, और अग्निसे बहुत भय होवे, चित्त चंचलरहे, कोईभी मनो- 


` ww ամ, ՀԱ बहुतपीडा होवे ॥ ३१ Ա 


मानंधनंशत्रविनाशंनंच महो सवारोग्पनपप्र- 
तादम ॥ वदेन्मनीषी विशर्देविशषातथ्वीतनूजे 
सहजेनराणाम॥ ३२॥ 


अर्थ-पहि पृथ्वीतनज ( मंगल ) सहज ( वतीय ) स्थानम पड तो | 


` मान Հ. ՎԱՏՆ EET ՎԱՏՆ कोई बडा उत्संवहो, ԱԿ 
आरोग्परहे, राजा ( अपनास्वामी ) «ԿՀԱՆ बुद्धिवान्‌ पण्डित इस | 
प्रकार «անան फूल 395. NA Ն, Digitized by eGangotri | | 


( ११९) ` वर्षपत्नीदीपक l 


सङ्ह्देशारनकंडडम्बादादःसुहङयोहदमेविषादः ॥ = 
` चतुष्पदानान्निधनम्मणीतं क्षोणीसुते ՀՀՀԿԱՎԱ ॥२२॥ 
अर्थ-पदि क्षोणीसुव ( भंगठ ) भूवठ ( चतुर्थ ) भावमें भापहोवों 
कुटुम्बसे दुःख,परदेशभ्रम ग, मित्नोंसे विवाद, मनमै खेद, गाय, घोडा 
आदि चोपार्यॉका मरण होवे N ३३ N 
कोंढिपीडाइुम्मेतिवेमनस्यं स्थर वैरम्बन्धुवगंण ՅԱ 
अदोङ्गादेमानसेचापिदुःखं vu गूमिपुत्रेविचि- 
աա ॥ ३४ Ul | 
अथे-पदि भूमिपुत्र (मंगठ ) पुत्र ( पंचम ) क्षेत्र (स्थान) में हो 
तो कोड (छाती) में पीडाहो «ոն जावै, चित्त उदास रहै, 


x 


. बन्धुजनोके बहुत वैरभाव बढ्जाबै) ՀԱՒ «Վա रोग sma और | 


मनमेभी दुःख होवे ॥ ३४ ॥ Ë : 
marem: विपचिम्बुडेवरंदि्मित्रसम्वडनच Ա 
हपोत्कषवषकालेबलीयान्धात्रीपत्रःशनुसंस्थःकरो ति। ३ ५। 
- अथ-वर्षकाठम यदि घात्रीपुत्न ( मंग ) (Վա) պոզ 
` स्थितहो, तो राजासे मापिहो, Վ बिपत्तिहो, afat वृद्धिहो 
. और मित्र बढे, तथा महान्‌ आनन्द्हो, ॥ ३५ N 
देहेपीडागिहिनीनामसोर्यं हानिेशभ्रंशता- : 
` स्यान्नितान्तम्‌॥ शत्रोर्भतिन्नीतितोवेपरीत्य- 
न्धूनस्थानेनन्दनेश्तधाञ्याः ॥ ३६॥ 
AAR ex ( मङ्गल ) घन ( सप्तम) ավ स्थित होतो 
देहम पीडा, ख्रियोंको दुःख, हानि, नितान्तदेशका छूटना, wQ भय 
और अनीति प्रगट होवे ॥ ३६ ॥ | | 


BENE iD 


भापाटीकासहित i (444) 


मानेस्वस्पताऽनरपचिन्ता ॥ विकडतरशरीर- 
' न्दीनताधीरतास्याञ्चिषनसधनसंस्ये छोहिता- 


FRIMAN २७ UU 
a-ak ठोहिताइ (տո) निधनसद्न (अध्मस्थान ) में 
स्थित होतो आत्मीयजनोंकी पीडा रक्तपित्तका प्रकोप, अपने जन 


धन और मानकी न्यूनता, तथा महाचिन्ता, ՀԱԿ विकलता, दीनवा 


और अधीरता होषे ॥ १७ ॥ 
पापेरतिस्स्पाकठहःस्वकी पेरुदिअतावेभववेपरीत्यम्‌ ॥ 
कान्तिक्षयश्चापिभिवेन्ञराणाम्धूनन्दनेधम्मनिकेतनस्थे॥३८॥ 
अथ-वदि भनन्दन (मंगल) भष (नवम) भवनम विराजमान 
होतो पाम ग्रीति होवे, अपने जनोंसे कलह ՀԱ, मनमें उद्देग होवै, 
, ऐश्वयकी हानि होगे ओर कान्तिकाभी क्षय होवे ॥ ३८ ॥ | 
्रसन्नताभमिपतेश्रलाभो व्यापारसोभाग्यणुानिनित्यम॥ 
सारोग्यताऽतीवपशप्रवृदिषरात्मजेराज्यपदोपपन्ने॥ ३९ ॥ 
आथ-यदि धरात्मज ( मंगल) राज्पपदोपपन्महो अथात्‌ दृशम- 
नम विराजमानहो, तो राजाकी प्रसन्नता, व्यापारम ठाभ, भाग्यो 
zq, नित्य सुख, आरोग्यता, पशुओंकी महावृद्धि होगे ॥ ३५ ॥ 
प्रतापतेजो विजया भिवृदिश्शनुक्षयी E प्रसाद! ॥ 
नित्यंसुहत्॒त्रकलत्रसोरुष छाभालयेमंगढनामर्षेये॥४ ०॥ 
अथू-पदि (s սա ११ स्थानमें होतो प्रताप, वेज और 
विजयकी- वृद्धिहो, ՀԱԼ नाशहो, राजाकी ळपादृष्टिहो, भित्र) पुत्र 
E ա नित्य सुखहो ॥ ४० ॥ 


धनक्षयस्स्पात्वितिपाठभी तिदंग्दोष गो पा यछुखैविंपा दः ॥ 


A^ 








| 5 STARTER SR दून | ्निकृतृनुस्थे, ।३१॥ < x 


शी 
<. y EN ^ 
S rat 


x (११९) वर्षपत्रीदीपकँ । | 

ut | 

agak भूनन्दन (ոա) भान्त्यनिकेतन (दादशस्थान) T ի 
स्थितहो तो धनका SW राजासे भयहो, नेत्रमे रोगही, et ան Ի 
८ ९ A ` 
«ազ विषाद प्राप्ततों और मूखजनांसे «ՀՎ वाढ ՀՅ, अर्थात्‌ 
emer उडाई होवै ॥ ४१ n x 
॥ यह Թա NART डिखा ü 


बुधभावफ्‌w* 


zie esae eR ROTER ॥ गा- 
स्प्ीयेवीयोपचयम्पद्तेशगाड़सजुस्तजुभावरसस्थः ॥ ४२ lI 
Ի i पत्‌ Wm q (em) 
अथ-पदि मृगांकसूनु अथात्‌ चन्द्रपृत्र (ՅՍ Գ 
भावमें स्थितहो तो शरीरको सुखहो, राजाकी पसन्नवाहो) बुद्धिकी 
वुद्धिहो, աա आगमहो, गम्भीरता तथा (mw वृद्धि «Ն. 
पराक्रमसे युक्त होगे ॥ ४२ N | 
 स्वमित्रपत्रोज्ञतिनीतिदरदिरव्यागमोग्रमिपतेःप्रसादः I 
आरोग्यतातीवशरीरसोस्पेचेह्ीहिणेयोड RTT: 8 ३ 
) ओ- अथे-यदि रौहिणेय (बुध) द्रव्य (धन) «Վ स्थिवहों वो 
अपने मित्र व quet उन्नति ( बढती ) होषे, नीतिकी दृद्धिहो, RTT 
շ sma राजाकी छपाइदिहे, आरोग्यवाहो, शरीरको अत्यन्त 
|o gna ` "e 
- ठामोप्पढामश्रसुखञअदुःसम्मित्रन्लमित्रसमानम्प्याति ॥ 
. युथास्थितंस्यातकछन्ततीपे दिजाधिराजात्मजभावसंस्थे४9 | 
. अथ-पदि दिजापिराजात्मज (बुध) तृतीय ոպ स्थितहो वो : 
' हाभ, हानि, सुख) दुःख, मित्र, शत्रु ये सब समान भाषसे "Ա 
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CIELO E ES हित | ^ — (ՈՎ) 


पृथ्वीपतेगोरवसम्प्रवत्तिन्धनागमम्मित्रसमागमञ्च ॥ 


` कृठुत्रसोठ्यंबहुधाविधत्ते कृठानिधेस्पुनुरिङातढस्थ॥।४५॥ 


adak कठानिविसून अर्थात चन्द्रपूत्र (बुध ) रसातठ ( चतुर्थ ) 

स्थानमै स्थित होतो राजासे मान होवे- धनका अगमन आर मित्रस 

समागम (मिलाप) होवे, ख्रोको सुख होवे, प्रायः यह फूल TW ՀԱՅՆ 
सुहृ्जनातपुत्रकळत्रतश्च सुखा निमूपासभवेन्मनीषा ॥ 

भाग्यनरेशाचगशश्रपुत्र पुत्रीत्रनक्षत्रपतेपदिस्पात्‌ ॥४६॥ 

A-R नक्षत्रपतिपत्र ( वध ) पुच ( पंचम ) स्थानर्मेहो वो मित्र 

पुत्र, vf मुख भातत ՅՅ, राजासे मनोरथकी सिद्धि होवे, भाग्यका 

उदय ओर यशका लाभ होवे ॥ ४६ U 

विपक्षपक्षप्रचयम्प्रमादंवाद लिजेःकान्तिपरीक्षणात्र ॥ 


श्रीरपीहांचजडांशगुसुनुशशचुस्थितस्सेजनपत्यवश्पाप 18७| 
अथे-पदि जडांशुसून (वुध) annm स्थितहो वो ՀԱԿ 
उन्मादहो, अपने «որէ विवाद रहे, कान्वि मठीन ՀաԿ भोर 


शरीरम पीडा अवश्य हावे ॥ ४७ U 


अतियुबतिविलासम्मागडाभंजनानां जनयतिधनसा 
झ्पसहणिकम्रमागोत्‌॥ प्रतिदिनमञुदत्तिन्धमकार्यऽ- 
नूनम्मदनसदनसंस्थःशीतभानोस्तनूजः। ४८ t 
अथ यदि Վո (gu) मदनसदन (մարզա) में स्थिवहों . 


` तो खीसे अतिसख, उत्तम व्यापारद्दारा gus धनका «Ա ՀԹ 


और धमेकार्यम निरन्तर मनष्योंका मन ठगे ॥ ४८ U 


` gu नित्यंास्राम्पासतोगोरखस्पादापुस्थानेचन्ददे | 
होद्भवो कम 4०७४९ ॥' Math Collection. Digitized by eCatigdlri*i "oS MAES 


zc. क . - “y 
-l - Պ . a ն" £ ७ "A 
I ve S पी खक ՐԱ Se ads 
անո ह. मरे. - के dT 


(११६ ) ` RAT | | 
aiak զանձան (बुध) आयु (अष्टम) स्थानम Raw । 
तो शत्रुभॉका नाशहो, राजासे सुखहो, मनम महान्‌ आनन्दहो) सुन्दर , 
बुद्धि होजावे, नित्य qei अभ्यासंसे मान भात होवे ॥ ४७ ü . 
Q 
_ edisfes fere np Pt 
er ॥ दैन्यड्ञान्तिश्षीणवाप्राणिनांस्पादाग्पागारेवैर 
षारांशुजन्मा ॥ ५० ll 
ՅԼ «Ե तुषारांशुजन्मा (बुध) भाग्यअगार ( नवमस्थान ) 
में हो तो धर्मम बुडि, TARRA विन) चित्तमं gum, fest 
पीडा ՀԳ और उस मनुष्यको दीनता, कान्तिकी क्षीणता होवै ॥५०॥ 
suffered rene 
աին ॥ कान्तिस्पारोपातिबिस्तारयु 
, अड Q सू Հ: ०० 
E. ज्ैःकम्मस्थानेसोमसवोप्रपने ॥ ५१॥ 
Ս AAR सोमसून (बुध ) कमे ( दशम ) स्थानमें हो वो राजासे _ 
५ व उद्यमसे द्रव्य fait, भविष्टिजना मे सत्कारहो, अपने घरसे देहको . 
) | զա) कान्ति (शोभा) की वृद्धि होंगे ॥ ५१ ॥ 3 
նանան ոնա 
_ रवसवंथास्यात ॥ स्वस्पायासेरुयमाद्रवयलाभो 
डाभस्थानेसिन्पुसूनोस्तनूजे ॥ ५२ ॥ 
E. अथे पदि तिन्थसूनु अर्थात्‌ चन्द्रमाका पुन्न (बुध) लाभ १९१ 
स्थानमै हो तो नित्य आरोग्यताहो, भाग्यवृद्धिहों, सुन्दर बुडिहो, 
राजासे सर्वथा मान. «ԿՎ और थोडेही «ազ धनका ՅԿ 
होवे ॥ ५२॥ ` punc DEL | 
HARATA RANST 












भाषाटीकासहित 1 (११७) 
wenden ॥ बुदेरान्ध्यवित्रहस्वीपगे 
्रान्त्यस्थानेवोषनेवतमाने॥ ५३॥ ` 
: ॥ इति գազարն 
अर्थ-पदि बोधन (बुध ) मान्त ( द्वादश) स्थानम वर्तमान हो वो 
थोडा ढाभहों, धनकी न्यूनवाहो, राजासे ՀԱՆ «Վ धनहानिहों, 
बुद्धिकी मन्दता और आत्मीय जनोंमें कलह होवे ॥ ५३ ॥ 
Ա यह वृषका भावफल कहा ॥ 


Š ՄԱՀՈՎ ԿՓ. 
सोख्यम्पुजान्मित्रवगात्कठुवादारोगपस्पाच्छ्रा 
घ्पभाग्योदयश्च ॥ प्रातिदयासन्मतिश्चाप्यव 
श्यंवागीशश्चेन्बुतिवर्तीति चिन्त्यप्‌॥ ५४ Ա 

adaa वृहस्पतिका भावफठ RAN, यदि वागीश (बृहस्पति) 


मूर्विम स्थिवहों तो पुत्र, मित्रवगं ओर खीसे सुखहो, शरीर आरोग्य 


रहे भाग्पकी वृद्धि हो, ազար और उत्तम मति ՆՊ 
फल अवश्य जानना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


: अधैप्रापिसँयतिमित्रवर्गेनानावस्तुग्राहकलन्ितान्तम्‌ ॥ 


j 


सद्विससंगमपुष्टिमंगप्रङयांदाचामीराःकोशसंस्थोयदिस्पात्‌ ५५ 
. अर्थ-पदि वागीश (गुरु) कोश ( धन ) स्थानमें होतो अर्थमासिहो, 
marii मिठाप हो और निरन्तर नानामकारको वस्तुआकी ग्राह- 
कीहो, «ոն संगविहो, शरीरमें पुष्टि होवे, यह फठ करे ॥ ५५॥ 
ոա զոլ गतवतियदावित्रमग्र विद्वाडिकाया- 
ांमवतिपरिसेवाभिरधिका ॥ सुसोस्यंस्यान्मित्रो- 
न्नतिरथधना पिश्रविएलामवेदमादाराजननिसुखमारा- | 
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(११८ ) वर्षपत्नीदीपक t 

sri देवाचार्य ( बृहस्पति) विक्रम ( तृतीय ) ՎԱԼ आकर- 
wm होदै तो «ՊԱ वृद्धि होवै, सेवा अधिक होगे सुन्दर सुख 
होगे, मित्रकी उन्नति (वृद्धि) होगे और aga धन प्राप्ति होने, Կ 


N 


प्रीति होवै, खो व माताको सुख मात होंगे ॥ ५६ ॥ 


कामिनीसुनपुखेतसमेतो ग्रमिवाहनघनागमनाथः ॥ 
राजमानविनंयेस्सुखमावे देवदेवस चिवेमनुजस्स्यात्‌॥५७॥ 
अथै-यदि देवदेवसदिव ( बृहस्पति सुख (चतुर्थ ) भावमे स्थित 
होतो मनुष्य खरी ब पुत्रके wed युक्त होगे, भूमि, m ओर धन 
आदिका ठाभ होवै, राजासे मान ओर विनयसे सुख भात होवै ॥५७॥ 
सन्तानसोस्पासिमतिप्रकाशं सुखानिभित्रीन्न 
तिसंयुतानि Ա सन्मंत्रविद्याम्य्तनानिङ्या 
तुत्रस्थितश्चित्रशिखण्डिसुनुः ॥ ५८॥ c 
अथै-पडि चित्रशिखण्डिसूनु ( वृहस्पति) पुत्र ( पंचम) emm 
स्थित होतो सन्तान सुखलाभ, मतिका मकाश, मित्रकी वृद्धिसहिद सुख 
— और उत्तमसम्मति व ԱՎԱ अभ्यास करे ॥ ५८.॥ 
बल्क्षयश्चापिविपक्षबृद्िस्सादिविरोधोबदुधास्व 
कोंगेः ॥ व्पयोऽतिचिन्ताप्रभमेन्नराणां चेद्रीष्ण 
` तिवैरिनिकेंतनस्थः॥ ५९॥ ` 
अथे-पदि गीष्पति ( बृहस्पति ) वैरि ( शत्र ) निकेतन ( स्थान) 
में स्थितहो, तो बलका नाशहो, शजुकी वृद्धिहों, अपने ոզնի साथ 
बहुधा बिरोध होवै और धनहानि तथा अतिचिन्ता बनीरहे ॥ ०५ n 
वणिग्विधानिनधनागमःस्यान्मागृप्रसंगेनचमा 
ՎԱ ॥ ख्रीवगसोस्यंतृपतेश्चचित्रशिसण्डिः | 


+ 
. «վ 


— ա թոկի seu _...... . | 
Es : | ` adi Math Collection. Digitized by eGangotri- ՀՏ. | 
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भापाटीकासहित | (११५) 


अथ-जो चित्रशिखण्डिसून ( वृहस्पति ) मदन (աո) emi 
होतो Գան (व्यापार) से धनका आगमहो और «ազիզ 
अथात्‌ परदेशजानेसेभी «պար और स्री ब राजासे सुख 
होवै ॥ ६० ॥ *! Kp HD 
मित्रैस्सा&वैपनस्पामिदडिबुड्मशोद्रब्पनाशः 
प्रवासः ॥ विश्लेषस्स्यातस्वीयवर्गेणपण्यक्षीणं 
जीवेजीवितस्थानसंस्थे॥ ६१ ॥ 
अधे-पढि जीव ( बृहस्पति) जीवित (Յա) स्थानमें Raa- 
हो तो मित्रांके साथ उदासीनताकी बुद्धो, बुडि भ्रष्ट होजावे, ՎՊ 
नाशहो, परदेश reme, आत्मीय वर्ग अर्थात्‌ अपने जनोंसे वियोगहो 
और पुण्य क्षीण होवै ॥ ६१ ॥ 12128 x 
बुद्धेविददिद्ेविणोपछन्धिःकान्ताविछासीमन 
सःप्रसादः ॥ प्रवीणताचेवभेवेचपुण्यंपुण्येनि 
षण्णेषिषणेप्रणीतम्‌॥ ६२ Il 
अर्थ-पदि विषण (वृहस्पति ) पुराय ( नवम) धाभमे विद्यमानहो 
तो वुद्धिकी वृद्धिहो, द्रव्पका लाभ हो, खीविठास, मनकी भसन्नवा, 
ՎԱՎ और पुण्यकी वृद्धि होवे ॥ १२॥ ` 
ृथ्वीपतेःमरीतिरतीवकीतिमानोक्नतिनी तिमति 
gafas ॥ नित्त्योसवानन्दभरोनराणांराज्ये 
सुरेज्येविजयीद्मस्स्यात्‌॥ ६३॥ . —— 
७ अर्थ जो सुरेज्य (बृहस्पति) राज्य ( दशम) स्थानभें होतो 
` राजाकी ԿԱՆ. कीर्षिकी «Մո मानकी उन्नति हो नीति 
और मतिकी अधिकताहो, वथा मनुष्य नित्य उत्सव और आनन्दुसे 
परिपूर्णहो, विंग आत"होवे! Met eique. Digitized by eGangotri 


(१३० ) զվա» 1 
suisses T 
नानाचनाहिंलङ्ळामवती रहस्पतियेच्छतिमानवान | ` २ 

आथ-ठाभ ( एकादश) स्थानमें स्थित वृहस्पति मनुष्योको आरो- 
इयता, विभव, पाइन) dr पुच आदि मुखसे युक्त नानाप्रकार 

^ घनकी प्राति करे है ५१४0... 

मित्ररममपतेर्भीतिरग्रा ՅՅ न्तानिकधाथग्ययश्र 11 
नूनंस्थानभ्रेशतास्याराणा वाचामीरेदाद्शस्थानसंस्व S" 


adak ՀԱՎՆ दादशस्थानमें aqa तो Gm S 
राजासे अग्रभय, दुःख, अनेक प्रकारको चिंता व्यर्थ धन हानि, | 


स्थानभ्रश होवे ॥ ९% N 
_ दयुक्रमावफल. 
अत्पैस्याद्ैलामःक्षितीशाइंरस्योचेस्स 
यस्ताएपछन्धिः Ա zi eps STER 
स्यापात्योप्तिवर्तायदीह ॥ ६९ ॥ 
अथै पढि दैत्यामात्य (शुक) मूर्विवर्ती हो अर्थात्‌ «ոզ तो 
राजासे अधिक द्रव्यठाभ, वेशवृद्धि, ԳԱՆ, अधिक उत्सव ओर 
गर्ववद्धिहो ॥ ६५ ॥ x | 
Ç तुृदिवदिवैहृयाथेठामः शवैक्षपस्सतरमेव- 
P vu! कान्ताएचितस्यभवेलइतिदत्या- 
हि न्तिपिचतितराणए n २० 
BE अथे यदि दैत्त्याचित (शुक्र) वित्त ( दिवीव) स्थानमें हो वो 
. मित्रोंकी वृद्धि, वढुवा धनप्राति, शबुनाश, शीमरही- कार्पसिद्धिहो और 
Ë र ; | «n Հ | प्रवृत्ति <ç Ú ६७४७ Digitized byeGangoti — P 
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भापाटीकासहित । | (१११ ) 
दृव्पव्ययोपहवमित्र सोस्पास्पतानस्पविकः | 
स्पचिन्ता॥ पराक्रमोमध्यमतः GU ` 
स्तनूजेऽनुजभावसंस्थे ॥ ६८॥ | 
अथे-यदि भृगुसुत (शुक्र) अनुज (तृतीप ) भ्षावर्मे Raast तो 
` qaaa ( वेफायदा खर्च ) उपद्रव) siu पैर, थोडासुल, आन्तियु- 
क्त चिन्ता और मब्पमभावसे पराकमकी वृद्धि होंगे ॥ ६८॥ | 
आरोग्पस्यादेभवंभमिपाळान्मितरकेत्रोयानसो- 
Թում नानामानेश्रापियगोगोपडव्यि- 
देत्याचाय्येतुयभावोपपने ॥ ६९ ॥ x 
epi-uf देच्याचाये ( शुक्र ) तुर्यं ( चतुर्थं) स्थानमें राहो 
तो आरोग्यता, राजासे ऐश्वरयमापि, मित्र qui उद्यान ( बगीचा 
आदिक का ) सुख; और अनेक भकारके मानसे योगकी वृद्धि 
होंगे ॥ ६५ ॥ | | i 
कडत्रपुत्रोजवसौस्यविद्याविशानकोशल्यम- 
աթ: ॥ विचित्रमंत्रागमसंगमःस्पाडूगी 
स्तनूजेतनुजे"पिसंस्थे RY Izd 
अथे-यदि शुक्र वनुज ( पंचम ) स्थानमें स्थितहो तो स्त्री पुत्रज- 
नित सुख, विद्या, विज्ञान, कौशल्यता, बुद्धिकी वृद्धि, विचित्र ( अने- 
क भकारके ) मंत्र और գավ संगम ( अभ्यास ) होगे ॥ २७० N 
अनिलमीतिरनीतिमतिशुवै रिएवयोपिचयोऽपिधनस्यच Ա 
` गुहसुखेनकदापिशरी रिणापुशानसिडिपिसम्प्रविशत्पृरुम॥७१॥। 
|... adan ՅՈՎ ( शुक्र ) का RR ( पम ) आवे मवेशही | 
` तो अग्निसे भय, अनीतिमें बुद्धि, wata ओर धनकीशी वृद्धि होवे, 
` इथा शरीरधारिगोको, सूल कदापि नोवे, Ne. .. 
१३ x 





(१९९ ) , वर्षपत्रीदीपक l 


कामिनीतनमहपेतोमेवेदेशमएटिरतिठव्थिरंदयमांत ॥ | 
मानवाहनधनानिमागेवे पत्रमार्गणग्रहाइणस्थिते ॥७२॥ թ 
अधै-पदि भागव (զո) पश्चमागणगहाङ्गण ( सप्तम ) स्थाने 
स्थिवहो वो ख्रीपुत्रके हर्षसे सुख dd, गहपृष्टि होंगे, उद्यमसे अति | 
लाभ, मान) वाहन ओर qani होवे ॥ ७३ N «Վ 
त्पारोग्पङ्कामिनीपनुचिन्ता RANN | 
दोषप्रकारः ॥ शश्रत्का्य्येस्याच्छरीरेनराणामा- | 
युभविपवदेवाधिदिवे ॥ 9२ ॥ 1 
Aak पर्वदेवाधिदेव ( शुक्त ) आयु (AET ) स्थानम हो . 
तो आरोग्यवा थोडी हो अर्थात्‌ कुछरोग हो, ՀՈՐԱ चिन्ता हो 
मि ԵԱ और क्रोध व दोषकी उत्पत्तिहो, Պա अथात्‌ प्रदेश | 
जानाहो, कार्यकी निरन्तर चिम्ता हावे ॥ ७३ l 
आरोग्यापिधम्मकम्माभिवृदिबुदिःशस्तावि 
स्तृताचोन्नतिःस्पात्‌॥ एतरान्मित्राच्ापिसन्तो 
) qe: पुण्यस्थानिदानवैवेन्यमाने ॥७४॥ ` | 
J अथ-दानवपूज्य ( शुक्र ) पुण्य (नवम ) स्थानम होतो आरो- | 
^ ग्यता, धर्मक्मकी वृद्धि, Կանա विस्तार और www, | 
तथा qu व मित्रसेभी सन्तोपका लाभ होवे Ú ७४ N | 
3 भूमिभत्रपिगोखलब्धिः शत्जुपक्षकपरिक्षययु- 
E. क्ता॥ काग्यसिडिरपिचिन्तितकाछे राज्य 
I भाजिदजुजनजपूज्ये ॥ ७५ կ 4 
e अथ-पदि दनुजन्नजपूज्य (शुक्र) राज्य (Յա) स्थानम | 
` प्राजमानहो, वो राजासे मान ԱՆ शबुगणाँका क्षयहो, 
` समयपर कायश fef होते Bie gitized by eGangotri ^" | 
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भापाटीकासहित। | (१२३) 


नीरसञ्ररणसद्रविणा पिविक्रियक्रयविधेरपिाभः॥ . 
Պոն ան նան ळाभवेश्मनिश्शुयदिसंस्थः|७६। 
अथे-पदि भृगु (spe) लान ( एकादश ) eri स्थित होतो ` 
समृद्रयानसे उत्तम धनठाभ, कय (ԱԱՀ) विक्रय ( बेचने ) से लाभ 
ओर ऐश्वयवृद्धि, तथा अती व सुख होवै ॥ ७६ N | 
साधुमागविभवक्षयसुच्चेस्स्ीयवगकळहकिलयाति ॥ 
स्वाळयाचचळनेफठहा निर्देववेरिसचिवेन्तिमभावे ॥७७॥ 
॥ इति शुक्तभावफठानि ॥ 
अथ-यदि देववेरिसतचिव ( शुक्त) अन्तिम (दादश) भावम हो 
तो अच्छे काममें धनव्यय होंगे, अपने «ՎԱՎ कलह ओर भपनें 
घरसे चठनेमें फलहानि होगे ॥ ७७ ü 
॥ यह शुक्रका भावफठ कहा ॥ 


शनिभावफळ. 
प्रनायतेवातकफप्रकोंपेश्शिरस्थठोरःस्थठपीहनञ्च ॥ 


स्वकीय मित्रिःक लहोनराणाम्पुत्र निमे य दि्तिवती॥ ७८ 
अथ अब शनैभ्षरका भावफल टिखतेहेँ, कि-यदि Rm ( सूर्य ) 
पुत्र (शनि) पूर्ति (ठञ्च) वर्ती हो तो वात ओर कफके विकारसे 
शिर व छातीमे पीडा होवै, और अपने मित्रासे कलह होवे ॥ ७८ ॥ 


वक्राक्षिपीडाप्रभवेन्नराणान्धनव्ययो धूमिपतेभेयञ्च ॥ 


- चिन्ताप्रमृतारमणीसुता देश्ेङ्गानुसूनुधनषामसंस्थः ॥७९॥ 


अथ-यदि भानुसूनु (शनि) धनधाम ( दितीयस्थान ) में स्थित 


- होतो աԱ पीडाहो, घनव्यपहो,: राजासे भयहो, स्त्रीपुत्र 
- आदिकोंकी चिन्ता होवे ॥ ७% ॥ | 


समग्रचिताविकछ'सठस्पाइरुभसपाङकमा 





_ (३९४) वर्षपत्रीदीपक t 

«զարի घनस्पढामोऽतितराज्नराणां भानो 
նկա Կ ե Գ ॥ २८९ ॥ Ք 
अधै-पदि भानुदनूज (शनि ) सहज ( ृीय ) պոմ հոր | s 
दो बहुतसी चिन्दाओंसे चित्त विक रहें, राजासे मान, सुख, पनका | 
लाभ अधिकतासे होवै ॥ २८० ॥ 3: 
्रासचिन्ताद्रविणव्ययस्स्याकान्ताचितिन्ताङ 

ठचित्तवृत्तिः ॥ पक्षेजनन्या fad e T 
तङ़स्थेनडिनीशनो ॥८१॥ | . 
अजै-पदि नठिनीशसूनु ( शनि ) रसातठ ( चतुर्थ ) स्थाने | 
होतो परदेशजानेकी चिन्ता, द्रव्य व्यय ( Հ खर्च ) खीकी अपिः | 
क चिन्तासे मनको दुःखहो, मावाके qa ( मातुठादिकको ) ա 
|. RULIN 33 
कान्तामुहरनुजनेएपीडा कीडाप्रपीडीपवनः 
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प्रकोपात्‌॥ बुडिविरुदाधनसम्सपस्स्याद्रानी, | 
स्तनूजेतनुजेऽधिसंस्थे। ०२॥ | | 


adak भानुतनूज ( शनि ) ա ( पंचम ) स्थानें स्थित" 1 
हो तो =, मित्र, querit पीडा हो, वातविकारसे ՅՈՎ पीडा हो 
बुद्धि we और घनका नाश होवे ॥ ८२ N Է 
सामर्थ्येस्याड्रमिभतुः प्रसादस्सद्भिससङ्गोवीय्येः . 
sf: ॥ जायापत्रप्रीतिसम्मातिरिज श- 
जुक्षेत्रेमित्रपत्रोगदिस्पात्‌॥ ն २.२ | 
अथे-पदि मित्र पुत्र (शनि) xg (छठेषर) में हो वी 
.  सामथ्पही, राजाकी छृपाहषिहो, सज्ञनोंका संगहो, पराक्रमकी अधिक 
EN M o RIA "E | 
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भाषाटीकासहित । (१२५) 


मित्रकृष्टमपिपुष्टिहीनता स्थानहानिधननाश- 
नन्दिशेत्‌॥ शघ्रुभीतिमपिनीतिविच्युतिम्मी- 
नकेतन निकेतनेशनो ॥ ८४ i 
आथ-पदि शनि मीनकेवन (सप्तम ) निकेतन (स्थान) में हो 
तो मित्रको कष्ट, पुष्टिकी हीनता, स्थानहानि, धनका नाश, STE भय 
और अनीतिको उत्पन्न करताहे ॥ ८४ U 
अनेकधाव्याधिसमुहमःस्पालायासुतानामपि 
वित्तनाशः Ա मान्धञ्बुद्देव्पसनोपठन्धिः का - 
मेयमश्रेमघामसंस्थः ॥ ८५ l! 
adai यम (se) यम धाम ( अष्टमस्थान) में 
तहो वो अनेक प्रकारकी व्याधिकी उत्पत्तिहो, स्री, और पुननोंकोभी 
ՀԱՅ, धनका नाशहो, रोग उत्पन्न हो, वुद्धि मन्द हो, चित्त दुःखी c 
रहे, कार्यसिदि नहो ü ¿w ॥ | 
` ` घनविनाशनदेशमयान्वितँ सुतहितप्रमदापरि- 
पीडनम्‌ ॥ मतिविपययताकरुतेयमो नवमधा" 
quum: Ա ८६ il 
आथ-यदि यम( शनि) नवमधाममे आकर भापही, तो Հազ 
सहित धननाश, पुत्र, मित्र ओर ख्रीको पीडा, बुद्धिम ՎԱԿ 
करे ॥ ८६ W 
पृथ्वी ԿՈ तिरथच्युतिःस्पा त्वव्यापारेव्यग्र- 
तास्थानहानिः ॥ euge जायतेमानवानां 
म्निभानोनेन्दनेवत्तमाने ॥ ८७ ॥ 
| AX- asta f गति) RO qa ) स्थानम स्थित 





( ११६ ) qasi x 
होतो राजासे भय, धनहानि, अपने व्यापारमे व्याकुठता, स्थानहानि 
दुख और «ոա होवे ॥ ८७ ॥ 
गोषातोषम्मानंवेसडिशेषादाशार्णर्तः स्फुति 
कीतिप्रसादम ॥ शौय्येवीय्येत्रापिवे्येम्मकु 
za penat: ॥ ८८ ॥ 
a-ak անագ ( शनि ) मापि (ոզ) em 
wm होतो उस मनुष्यकी खोको विशेष सुखहा, कीर्ति Յա | 
व्यापहो, चित्त प्रसन्नरहे, शोय्ये, «ԵՎ आर Jat वृद्धि करे॥८८॥ 
विठोचनक्रोडपदेषपीडा दृढाभवेन्पित्रजने वि- 
apes ॥ भीतिनपाद्व्यहतिनितान्त व्ययाठ- 
येचन्नठिनीशजन्मा ॥ ८९ ն 
॥ इतिशनिभावफलानि u 


| | | 
` आथ-पदि नठिनीशजन्मा ( शनि) व्यय ( दादश ) स्थानम | 
| होतो नेत्र, छाती, चरण इनमें पीडाहो, मित्रजनासे बहुत विवाद 





: ' होवे, राजासे भय और नितान्त द्रव्यहानि होवे ॥ ८९ 0 | 
us ॥ यह शनिभावफल कहा॥ ` x 1 
राइभावफळ 1 
पीडाजापतेवातजन्याचिन्तापचिवैभवबिप | 

ीत्त्यम्‌ ॥ वार्दैकेश्चित्कामिनीसनुचिन्तासि- | | 
हीसनुभेत्तनुस्थानसँस्थः ॥ ՀՀ« կ | 


| अथे-अब राहुका भाव फल. ԾԱՆ यदि सिंहीसूनु ( राहु) 

Ն` तनु (ठग्न) स्थानमें होतो शरीरमें वातविकारसे पीडा «թէ 
चिन्ता, आपत्ति ओर विभवकी हानि होवे, किसीसे Հան ख्री- 
TN पुत्रकी चिन्ता होत 3+ duection. D gitized by eGangotr * Ü 





भपाटीकासहिव i ( १२७ ) 


' वदनलोचरनपीडनकंतथा कथमपिप्रकरोतिचः 
। नीचतः ॥ द्रविणडाभमनुत्सवमड्तद्रविणषा- 
 मसमागमङ्कतमः॥ ९१ l! 
| अथ-यदि तम ( राहु) द्रविण (ԾԿ) ՎԿ भाप्तहों वो 
मुख तथा, ԱՎ पीडाहो, किसी भकारभी ՎՎԿ धनका ठाभहो 
ԲԱՎ वारंवार खेद उत्पन्नहोवे ॥ ५१ ॥ 
| सम्पक्सुखमूमिपते नितान्तँसम्मुन्नतिःकापसु 
। खानिनित्त्यप॥ सुहृत्सपाजोपचयोजपस्स्या 
। लिहीवनूजेजुनपामसंस्थे ॥ ९२ t 
I अथ-पदि सिहीवनूज ( राहु) अनुज ( तृतीय ) धामम स्थित 
J होतो राजद्वारा अच्छे प्रकार नितान्त सुख भापहो, ऐ्वर्यकी वृद्धिहो 
नित्यही शरीरको सुखहो, मित्रसमाजकी वृद्धिहो और Կար 
होवै ॥ ९६ N 
चिन्तादुःखँवास्विवादःस्वकीपेनुनपानवाहना 
RAIA ॥ काश्पेशश्वनायतेमानवानान्तुय्पं- 
स्थाने नेदनेसिंहिकायाः ॥ ५२ I! 
आथे-यदि सिंहिकानन्द्न ( राहु ) तुयं ( चतुर्थ ) स्थानमें स्थित 
होतो चिन्ता, दुःख, अपने जनोंसे वादविवाद ( बातचीत अर्थात्‌ 


कलह ) हो, स्थान और वाहन आदिकका क्षयहो, तथा उस յան. 


श्रीरम निरन्तर दुबठवा होवै ॥ ५३ 0 
बुद्वेपोन्य Het ENS ET ESTEE QE 
| — विशेषात॥ पुत्नात्सोस्यंगच्छतिप्राप्रिविग सिं- 
हीसूनुनेन्दनस्थानसंस्थः ॥ ९४ ॥ 


| अथ पढ्टिसिहीहबु" (राहु) त կու) մարմ, स्थितहो | 


( १२८) ` पर्पपन्नीदीपक b. 
तो बुद्धिकी मन्दता, निन्दा, वैर, विवाद, छातीमें महापीडा, Գ | 
सुख, और प्रातिको हानि होवै ॥९४॥ ` ` 7... 
आरोग्यंस्पाडाग्यवूद्िनरेशादेरिध्व॑पोमानसी- 
sperren ॥ जायापुत्रप्रीतिमत्त्यन्तमव्टे x 
शुक्षेत्रेपुत्कारसहिकायाः॥ ९५॥ | | 
अथ-यदि सिंहिकासुत ( राहु ) wamaq ( छठेघर ) में पडे तौ 
शरीर रोगरहित हो, रांजासे भाग्यको वृद्धिहो, aer विध्वंसहो, T- 
नमें सुख उत्पन्न हो, स्री ओर զոն अत्यन्त भीति होवै ॥९५॥ |. | 
स्थानातस्थानंयानमंगेतिकाशकान्ताचिन्ताचं । - 
चढाचिचदचिः ॥ कट्यावस्तोवातसंजातबा | 
धा स्वभोनुश्रेत्का मिनीस्थानसँस्थः ॥९६॥ Լ 
adak eng ( राहु ) कामिनी (सप्तम ) պոմ स्थिवहो 
तो एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाना पडे. शरीरम अत्यन्त दुवलहो | 
स्रीकी चिन्ताहो, चित्तवृत्ति चंचठ हो जावै, कटि (कमर ) और बस्ति 
(32) में वातविकारसे पीडा उत्पन्न होजावे ॥ ५६ կ 
जापाक्िशीबान्धवाविदिपस्स्युदेव्यावापिःस्पा 
लितेश्रप्वासः ॥ कांन्तिहीनामानवानांहिर्षँ 
सिंहीसनुनधनस्थानवती ॥ ९७॥ E 
A-R सिंहीसूनु ( राहु) नेषन ( अष्टम) स्थानवती हो, तो | 
सन्नीको छेशहो बन्धुजनास वेर हो տատն और द्रब्यक्षय होवे, परदेश ի 
जाना पडे तथा उस वर्षमे उस मनुष्यकी कान्ति जाती है ॥ ९७ ॥ | 4 


पीडनंहिवपषोऽपिचरोपोयोषयासहङ्ृशस्तविरेषः ॥ || 
` पुण्यकमणिदणामणर Mec | 















I भापाटीकासंहित i ( ११९ ) 


x अआथ-पदि तम (ug) धर्म (नवम ) धाममें स्थितहो वो शरी- 

रमें पीडा, ՀԹ साथ विरोध, शरीरमें विशेष Հաղ, सत्कर्मरमे बुद्धि 

को न्यूनता eid ॥ ९८ ॥ 

। सवनिनायकतोभयमइतन्निजजनेस्सहदेहनि 

|. Wes घनविनाशनमादिशेतेभ्रशंबततमोद्‌- 
ARTNET: ॥ ९९ N rs. 

। AXAR तम ( राहु ) दशमस्थानमे स्थितहो वो राजासे अद्भुत 

। भयहो, अपने जनोंकरके सहित देहमें पीडा हो और वारंवार धनका 

| बिनाशहो ॥ ९९ կ | | 

Մ` भारोग्यतावेभवदुद्धिवदिनीचाजनाबापिभवे- 

` Պր ॥ सुसानिनित्मैखढुकामिनीनाँसि- 

७ ीसुतेठाभगतेनितान्तम॥ २००॥ | 

"` अथे-पदि सिंहीसुत ( राहु ) ठाभ ( एकादश) स्थानम हो वो 

' आरोग्यवा, वैभव और वुद्धिकी वृद्धि हो, नीच जनसेभी սան 


j । 


ի | तथा स्रीको ԱՎ सुख होषे ॥ ६०० ॥ 


धनव्यपस्स्वीपजनेपुपीडा रिपूद्यीभूपभगोप- 
ԵՎ ॥ कान्तातिचिन्ताङल चित्तवृत्तिव्ये- ` 
'गेएथिवासस्तमसोयदिस्यात e N. 

| ॥ इति राहु भावफ़ठानि ॥ | 
` आथे-यदि तम ( राहु व्यय (ԵԿ) स्थानमं निवास करता 
शोतो धनका नाश, ՀԵԿԱ पीहा, शत्रुआंकी वृद्धि, राजासे भय- 


k: 
ES. 


| प्राति, खीसम्बन्धी अतिचिन्तासे RAA व्याकुटवा होंगे ॥ १ ॥ 
# ॥ यह राहुका भावषफठ कहा ॥ 





(११०) 1111 
տորթ ॥ शिरोतिस्तथामानभंगोज- 
—— տ करोलेवनेत्रेचपोषित्सुपीडा ॥२॥ 1 
आरथ-जो शिखी (केतु ) emi स्थितहो तो. मनुष्यको भय ओर 
देकठता हो और शबुसे भयहो, मनमें चिन्तारहे, राजासे कष्ट E x 
शिरे. पीडा तथा मानभंग, नेत्र और खीको पीडा होवै, केतु . पह 
कूल करताहे ॥ २ U eh | 
कुदुम्बगश्ेधदिकितरुदेमूपाइपेहानिकरीपना- 
नाप ॥ नेनोदरव्पाधिभयातिदोषाजनाप: | 
वादप्रकरोतिदुःखण॥ ३ ॥ A 
अधै-वर्षम यदि केतु कुटुम्ब ( धनस्थान ) में होतो राज | 
भय और धनकी हानि करवाहै, नेत्र ओर उद्रमे राग, भय, दुः, | 
` NÄ अपवाददुःख प्रगट करताहे ॥ ३ ॥ | ) 
) _ यदिशिखीचदतीपग्रहस्थितः प्रकृस्तेपशवाहनजरुसम॥ | 
v धनसुतनरराजसमंजनं स्वजनपीडनमाशुकरोतिवे ॥४॥ I 
|. आरथ-पदि शिखी ( केतु ) तीसरे घरमे स्थितहो तो पशु (गौ. 
L^. आदि, वाइन ( घोडा आदि सवारी ) का सुख करवाहै, और धन ब |. 
पुत्रका सुख ՎԱՎ, तथा मनुष्यको राजाके समान करताहै, ओर भ: 
पने աաա पीडा शीघ्र. उत्पन्न करताहे ॥ ४ N | 
चत॒थेशिसीमानसेव्यग्रतास्पावक॒फा तिस्तथा- | 
वायुपीड[चहु!खप्‌ ॥ भ्यवाहनेभ्यस्तथाभूप- 
पक्षादिदेशेभमंवत्सरेसोकरोति॥५॥ | 
अर्थ-पदि चौथे घरमे शिखी ( केतु ) विद्यमानहो तो मनमे ga 
हो, कफसे पीडा हो, तथा वातम्रकोपसे पीडा ओर que होवे, बाहं 
मसे भय, तथा राजपक्षसे भय, Ra अमण उस वषमे होने केतु 
बह कत, शरा MA oder ԱԼ" 
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भषापाटीकातहिव।) (१३१) 


| सुबुद्धेविनाशसुतस्थानगश्रेच्छिखीसन्ततेःपीड 
1 नंहायनेऽस्मि॥ तथासवेदाक्लैशचिन्तोंभगा- 
A स्वकी योरदेरेवागुभी तिंविधत्ते॥ ६॥ ` 
अथ-पदि शिखी (ep) पंचम स्थानमें होतो उस वर्मे सुवुद्धि- 
का विनाशहो, सन्ततिको पीडाहो, तथा «ԿԱՆ fear भय होवे 
भोर अपने उद्र ( de) में वातबिकारसे कुरा होवै ॥ ६ u | 
केतुगदाषष्ठगतस्तदास्याद्रिपोर्विनाशीनपतुल्य- 
कारी ॥ गोभूहिरण्याम्बरठामदायीषना- 
fagi nager I II 
-जो केतु छठे स्थानमें ՎԱՅ वो शत्र॒का विनाश ՓԱ. Է 
जाके तुल्य उस मनष्यको करेहे और गो, भूमि, सुवण, बस्न तथा ध 
>. नकी पाति AR, दुःखके समहको नाश करेहे ॥ ७ U 
केतुयदासप्तमगेहसंस्थो वातप्रमेहदिविषामिपी 
डाम्‌॥ गुब्नेल्हिपातिभम्इना नां करो SETS 
स्वदशांगतेऽपि॥ < I! 
अथ -जो केतु सप्तम घरमें स्थित होतो वात; प्रमेह, विष ओर 
ՑՈՎ पीडा ան, तथा उस वर्षम गुदा व इन्द्रयर्मे पीडा ओर 
Radim भय, यह फल अपनी दशामें करताहे ॥ < ॥ 
मृत्युस्थितो शत्त्युसमंमनुष्य ԳԱՎՀԱՎՎՎՆԱ- 
ति॥ ज्वरातिसारंचकफातिदोषं विषूचिकांवा- 
Tw is ॥ 
| अथे-जो केतु «Վ (अष्टम) स्थानमै स्थितहो तो मनुष्पको 
मुत््युके समान और राजास भय ՀԱՅ, तथा ज्वर, अतीतार ओर. 
कफकी पीरा, 'विंपूचिकेदीप Կ ՎՈՒԿ ԱՀԿ ԿԱՑ ॥ ५ n 








(११९) वर्षप्रीदोपक | 
परम्मस्थितो धम्मविनांशकारी जपनपाच्छजुवि 
नाशनंच ॥ करोतिपीडांपशुबान्थवेष भाग्यो 
द्गधान्यसमागमच Ա ३१० ll | 
aT q केतु धमं ( नवम ) स्यानमें स्थितहो वो धर्मका पिना | 
श करे, राजासे जय और शत्रुका विनाश कर, पशु आर बन्धूजनामे 
पीडा करै, भाग्यका उद्य और धान्पका समागम करे ü ३१० ॥ | 
शिखीपदाराज्यग्रहेस्थितःस्थाद्यापारढाभ | 
चकरोतिवर्ष ॥ कीर्तिभेवेदाहनहानिकारी 
भूपाजयंमज्ञलमाशकु्योत्‌॥ ११ ॥ | 
AA- शिखी ( केतु ) राज्यगृह ( दशम स्थान) में स्थितहो | ' 
तो उस वर्षमें व्यापारसे लाभ और कीर्ति भाप्त होंगे, वाहनकी हानि ' 
होगे, भूप ( राजा ) से जय और शुभ मङ्गल शीघ्र होवे ॥ ११ ॥ : 
लामस्थितश्चेत्सळ्केतुसेशेनरनरेन्द्रेणसमंकरोति॥ 
शत्रक्षयंपुनमयंतथास्या दिरण्यगो एघनसचयंच॥ १२॥ | 
] AXAR केतु गृह लाभ ( एकादश ) em feng तो मनुः 
/ ` ष्यंको राजाके समान ԱՆ शन्का क्षय, तथा पुत्रभय और सुवणं) | 
गौ, भूमि, धन इनका संचय करताहे ॥ १२ N | 
` व्ययस्थःशिवीव्यग्रतांसम्परपत्तेमयेशचुतोका- 
मिनीनाअपीटा ॥ भवेतपीडनंकणनेत्रोदरेष 
दिवारदजनेस्साडमब्देकरोति ॥ १३॥ i 
थे-जो व्यय ( दादश) स्थानमे शिसी ( केतु स्थितहो वो । 
उस वपर्मे विकठता हो, शजुसे भयहो, ख्रियोको पीडा हो और कान) 


; नेत्र ( आं उदर (८ Coll साथ बिवाद. 
` (झगडा) Wi à Sio resi «վ 















भापारीकासहिव । (123) 


E सोचस्ववेशास्तगनीचशङहदादिवगस्थितलेचरा- 
`` տա बळाबढस्वादिविचाय्यसम्यरु ՎՆ 
सोरेणफछं RT ॥ १४॥ सेचारिणांभावफला- 
नियानितानीहकस्पानिदशासुतेषाम॥ १५॥ 
उमर्थ-अपने उच्च, अपनी राशि, अस्त, ՎԱՆ शत्वराशि 
और अपने इदा आदि n स्थित ग्रहांका «ew Risa आदि 
विवारकर उसके अनुसार wé ( न्यून अधिक ) फल कहे ॥ 
॥ १४ ॥ ग्रहाँका जो जो भावफठ कहा गया सो फड उन उन 
ग्रहोको दशामे कहना, यहां यहाँ इस अन्थमें मुद्दाद्शाको प्रधान माना | 
हे, इस कारण ԱՎԱԿՈՎ फल कहना ॥ १% ॥ . . ! 


अरिष्टविचार, 
वृथाफ ढँहायनजँचपस्माज्चजीपनहयनरिष्टयोगात्‌ ॥ 

 रि्टानितस्मादिहसग्मवश्ये पवविधिजेःकथितानियानि॥ RN. 
adma अरिष्टः फठसे वर्षका शुभफठ वृथा होजाताहै, 
और जिस अरिष्पोगसे जीवनम सन्देह उत्पन होजाताहे, उस 
अरिष्ट फठका. विचार करना परमावशपकहै, इस कारण यहाँ ( इस- :. 

qai ) पूर्वांचार्योनें जिन अरिष्टाको कहाहे उन्हीं अरिष्टफठोकां में 
Վաղն वर्णन करवाहै ॥१६॥.... ` | 
' देवेज्यासुरपजितोहतरुंचो नीचेष्यचेचन्द्रमाना 
नारोगममंवियोगबहुछं स्पादषकाठेनणाप ॥ 
Պ आयुःस्थानपतिस्तनीतबुपतिःसंस्योपदानिधने 
: ननेतीखडसेचरेक्षितुुतोशखेणप्रसुप्रदो ॥ १७॥ | 
Ս adak व्काठमें वृहस्पति और զո बढहीनहों, चन्द्रमा 


| erii SC तार शो भोर 


T 


(१३४) զրա. 
पढि आयु (अष्टम ) स्थानका स्वामी उम्मेही, उच्का स्वामी निधन 
(अएम स्थानमें हो, पाएग्रहकी «ԹԱ अथवा प्राप्ग्रहयुक्तहो वो 
शस्रसे मत्यु जानना ॥ १७ ॥ . | 


दिनकरकरठोजन्मठमरेनधिहेशी दिनपतियुतटट 
होरिष्टदीतोभवेताम्‌॥ जननसमयलग्ादष्टमंवष 
लग्न युतमथमुथहशेनेक्षितंरिष्टहेतुः ॥ १८॥ 
` अर्थे-पदि արմ स्वामी और मैथाकास्वामी ये दोनों सूर्यके 
कारणसे अस्तहाँ अथवा सूयकी. R हाँ तो अरिष्टकारक होतेहे, 
और यदि जन्मठय़ «ՎԱՅ आठवे स्थानमे पडे और मुँथहास्वामीसे 
युक्त अथवा उसकी दृष्टिम हो वोभी अच्यन्त अरिष्ठ जानना ॥ १८ ॥ 


निधनतजुमदारिप्रान्यगश्शोतरश्नेहियुरुयु- 
तट्टृष्टोरिष्टकसम््रदिष्टः ॥ यदिकुजयुतदृष्ट:कृष्ट 
दोव हिशखनेदिनकरतनयेनात्त्यन्तवातप्रकोपः॥ १९ M 
अथे-पदि शीतररिम (चन्द्रमा) निधन (अष्टम) तनु (लग्न) 
मद्‌ (सप्तम ) अरि (पछ) प्रान्त्य ( द्वादश) इनमेसे किसी स्थानमै 
हो ओर .वृहस्पतिसे युक्त अथवा दृष्ट नहीं होगे, तो अरिष्टफठ 
` करनेवाठा कहना और यदि मंगठसे युक्त वा दृष्ठहो: तो आग्रि और 


. न्त क्ेशदायक वातपोडा होरे ॥ १५ ॥ दई 
` दैमासतेक्षितयुतस्तबुभतोस्पान्परतिस्थितिकरो 


զբ 


प्रतिकता ॥ तरयेडिप्किरणोधिषणशोशस्रपी 


AS कष्टदायक जानना और यदि शनिसे युक्त वा दृष्टहोतो Wu 


इनकरोहिनराणाप्‌॥ ३२०॥ - 
` अथे-यरि mast efe वा मंगठसे युक्त होकर sam स्वामी 


SERENAN AAT GN ՎԱ सके कारण. 


भाषाटीकासहित । (१३५) 


Ցա होकर बुध वा गुरु «ա աա QQ तो शः पैदा 
होवै ॥ ३२० N š: ՈՒՔ 
होराक्राग्यन्तरेचान्तरेपंडयाद्ारागारमप्पेवम d 
त्र ॥ रिष्फारिस्थेरथरन्भ्ोपगेवापापिरिषश्रेषठधी 
भिपप्रदिष् ॥ २१॥ ` | 
अथ-यदि होरा ( ठग्न ) ԿՈԹ अन्तरमेहो अर्थात्‌ पापकतरी 
योग, और सपमस्थानशी पापग्रहोके अन्तरमें हो तो गृह ओर खत्री 
विषयक Ra होवे, और यदि पापग्रह रिष्फ (द्वादश) अरिं (पष्ठ ) 
अर्थ ( द्वितीय ) vex (अष्टम) स्थानमंहो तो भी अरिष्ट जानना॥२१॥ 
चेदिन्पिहापापयुतापडषटव्ययोपगाहितिइताश 
भीतिम्‌॥ करोतिवषेरविनन्दनेनयुतेक्षितावाप ` 
वनप्रकोपम॥ २२॥। २: ` 
AAR मुथा पापग्रहसे युक्त होकर पछ, अष्टम और व्यय 
( दादश ) -स्थानमें स्थिवहो तो शत्र और अग्निसे भयहो ओर यदि 
शनेश्वरसे यक्त बा दृष्टहो तो उस ai वातम्रकोप अवश्य होवे ॥२२॥ _ 
मदननिधनबनधुप्रान्त्यशञ्ुस्थितावाजननसमय 70 
ठग्गादिन्थिहाऽवदेष्टमस्था ॥ ՀԵԱ ` 
վաղն: जनयतिशमहहोतपन्नरिष्टार् ` 
— तास्यात्‌॥ RR Il | x 
` - अथे-पदि जन्मठग्नसे मदन (um) निधन (अष्टम) बन्धु 
` (चतुथं) मान्य ( दादश) शज (पछ) ) स्थानम स्थितही ओर अब्द 
. (वर्ष) में अष्ठमस्थानहो, और पापग्महांसे युक्त ազ तो अत्यन्त 
अरिष्टफठ उत्पन्न करवाहे ओर यदि शुभग्रहासे दृष्ट हो तो उत्पन्न 
अरिए न्यून Sirac «ԳՐ Gollection. Digitized by eGangotri 5३ red 
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| (434) वर्षपत्चीदीपक | 


कामिनीमवनगस्तुहिमांणठमपोरतिपति्यदि- 
` संस्थः ॥ . दादशेदिषितथायुधिरिटस्यान्पती 
ERT: ॥ २४ ॥ 
adak हिमांशु ( चन्द्रमा ) कामिनीभवन ( सप्तमस्थान ) š 
हो और यदि e खामी और अष्टमस्वामी दादश (ՀՊԱՀ) तथा 
GÑ (Թ) स्थानमें स्थितहो qaq «խմ ओर यदि उदेश 
q मुथहेश अष्टम होतो.अरि्ठ जानना ॥ १४ N E 
ARARAT र्त्रेश्रीगौरकराच- 
नोबाँ ॥ पष्ठाष्टमान्सोपगतःकरोति Res- 
राणेगेणकैःप्रदिष्ट ॥ ՀՎԱ աա 
अर्थ-उञ्स्वामी वा मुथहास्वामी वा चन्द्रमा अथवा Յոն. 
 अष्टमस्थानका स्वामी यदि पछ, अष्टम था «ապով स्थित 
होतो आरिष्ट फठ ԱԳ: यह प्राचीन गणकॉने कहांहे ॥ २५ d 


ात्रीशररेमास्करमण्डळस्थे षष्टिव्ययेवाग्रतिभा- 
संस्थे ॥ तरिदोषतोऽसीबहुभिःप्रकारेः करोति- 
रिष्टं विविषन्दशायाम्‌॥ २६ ॥ 
— . ्र्थ-यदि रात्रीभ्वर .(:चन्त्रमा ) भास्करमण्डठस्थहो अर्थात्‌ 
` SG और छठे, बारहवे अथवा आठवे स्थानमें स्थितहो, तो. 
ऐसा चन्द्रमा अपनी ՀՈՎ त्रिदोष ( वात, पित्त, कफ ) दारा. 
बंहुव भकारसे अनेक अरिष्ट करवाहे अथात्‌ नाना मकारे क्ट ५ 
देवाहे ॥ २६ N | MM s N 
उग्माधिनायेशरतिमावसंस्ये भौमेक्तितस्पष॒ | 
1 भावसंस्थे॥ अस्तङ्गतेवाश्णुनेइषेवा शस्राभि- . £ 
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भापाटीकीसहिव। (१३७) 
akak ठय़ाविनाथ (oaa) Aaa ( अधमस्थान ) 
में स्थिवहो और मंगठकी «ԵՎ और उसके ՎԱԿ स्थित अथवा 
अस्तंगत शुक्र वा वध हो तो «ոզ अभिधाव ( पीडा) आर बहुत 
प्रकारकी आपदा होवे ԱՀՏԱ 
STORIE चतुर्थनिधनान्त्यगी լ 
ग्रुथहासगुतोगत्र तदपमरणप्रदी ॥ ac i 
ՀԱԼ «ԵՋ. अष्टमस्वासी, यह दोनों मुंथासहित «Վ 
आठवें वा वारहवे स्थानमें हों, जिस ՀԿ यह योगही उस ՎԿ मरण 
होवे ॥ २८ ॥ 
चेजन्मनाथीविवलोश्तीशी लग्नज्ञतोभास्कर 
टृष्टिमूर्ति ॥ शख्राभिषातोबइधाचकष्टं कुष्ठे शरी- 
रेमरणेनतुस्पम्‌ ॥ २९ ॥ | 
थ-पदि जन्मठय़का स्वामी बठहीन हो ओर अष्टमसामी 
टक्षम हो, esq सूथेकी दृष्टिहों वो զտ ठगनेसे बहुत «ՀԱ और 
शरीरम मरणसमान कष्टदायक WEZ ॥ २९५ H | 
प्रुथहाङगनाथापेसपमण्डठमागता ॥ 
दृष्शोतोीसय्यपृत्रेणसवेनाशक्रोंमत[ ॥३३०"॥ | 
agak मंथा और Հազա ये दोनों सूर्यमण्डलं प्राप्तहों 


अथात्‌ अस्तंगंबहों और दोनोंपर զԱ: (शनि ). की इष्टिहो वो 
सब नाश करनेवाले जानने ॥ ३३० N 


जन्माधिषऋरयुतध्तदानीम्महाथनाशम्परणेनतुर्पप्‌ Ա 
` बढ़ोकरऋरासगाबलेनहीनायदासोम्पग्रहस्तदानीम ॥ 
` इःखंमहाव्यापिकृतचवेरम्परस्परंशचुविमदन I २१ U. 


अथ-जन्मरग्भस्मीः" यदि फ्षपत्न हफुकहो ० Men महा“ 
: की | S. 





१३८) | बर्पपन्नी दीपके | 
ՀԱՅ, मरणतुल्य केशहो और यदि कूर यह पूण बलवान्‌ हो 
और शुभ ग्रह बलहीनहों, तो दुःख और महाव्याधि करे, परस्पर 

र और शत्रनाश करे ॥ ३१ u 

देत्येन्दपूज्योयदिनीचसंस्थः सुरेज्यपुण्योरिएुभागवती ॥ | 

स्वगेऽपिसो स्यंन हिवषम्येदथाफलंहायनजन्तदानीम॥ ३ २॥ 

थे-यदि दैत्येन्द्र पूज्य (ape) नोच राशिमे fent ओर 
सुरेज्यपज्य ( गुरु ) शत्रराशिमे होतो उस Վ बीच स्वभमभी सुख 

नहीँहो और पपसे उत्पन्न शुभ फठभी उस समय पृथा होजावे ॥३२॥ 


अस्तंगतोभागेवसोमपुत्री नीचस्थितोरात्रिपतियदास्यात्‌॥ 
तदावियोगंमरणं च Յե शरीरपीडामतुछांकरोति ॥३३॥ 
जन्मठग्रादषलयमष्मंयदिजायते ॥ तस्मिन्वषेभवेत्पीहा 
युः्पापयुतेक्षणात्‌॥ ३४॥ o — 
आथ-जो भार्गव ( शुक्र ) सोमपृत्र ( बुध ) अस्तंगवहो ओर रा 
Aa (Հաւ) नीच राशि ( वश्चिक्क ) महो तो ԱԿ, मरण 
ओर कष्ट, शरीरको महापीडा RÈ ॥ ३३ ॥ यदि जन्म ठग्नसे वष 
) gs आठवेहो ओर पापग्रहयुक्त वा दृष्ट होतो उस पर्षमें मत्त्यसहश 
J पीडा होगे ॥ ३४ ॥ | 
हृदेशरोहापनढअनाथः सपान्त्यगःकूरयुतःकरोति ॥ 
` मतदशापाशभपुक्तटष्टिः फडतद्धप्रतिमंकरो ति॥३५॥ ` 
नीचेत्रिराश्या धिपतिःपरस्य गहेदथपापनविलो कितश्र॥ 
का य्यस्पनाशकुरुतेद्यकस्मादेरंचक्ट परतस्संदेव ॥ ३६॥ 
` अथ-हद्दाखामी ओर «ԱՎԱՂ पापग्रहयक्त सातवे वा बारह 
ध्थानम स्थितहो तो Uu करताहे शुभय॒क्त वा र्ठ हो तो अपनी 
RU आका फड"काताहे cabane Rf" नीच अथवा 


Em 
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mni हो और पापग्रह देखताहो तो अकस्मात्‌ कापका नाश 
करताहे ओर पैर व शन्ुद्दारा सदेव कष्ट देवाह ॥ ३६ U 

परे न्थिहेशीरविपण्डलस्प यदातंदेवप्रवदन्ति- 

सन्तः ॥ पष्ठाष्टमस्थेननुवषनाये महाभगंगृतङ- 

तैचकष्टम ॥ ३७॥ क्रूरःखगो योऽस्तमितोऽथः 

वक्र क्रस्पवर्गयदिलय़नाथः॥ करस्तदाभय- 

बुशन्तितज्ञाः पुरंचवेरंपुरतोविनाशम॥ ३८॥ 

अथे-मुंथा स्वामी यदि शत्रुषरमं ` हो और viden ( अस्तंग- 

त ) होतो भी पूर्वोक्त फड कहना, querit छठे, आठवे स्थानमें 
स्थिवहोतों ԿՈՎԻԿ महाभय और कष्ट होवै ॥ ३७ ॥ जो कूर 
यह अस्तहों, qu हो अथवा कूर ग्रहके वर्गमें यदि ठ CD हो 
(तो वह कूर ग्रह रोग करताहे और पुरसे शज्ुता व पुरसे विनाश कर” 
«Թ ऐसा पण्डितजम वणन ՊԱՏ ॥ ३८ ॥ 

लय़शेटपगेटशेतनुस्थेवाकजेसिंते ॥ शजीव- 

योरस्तगयोः शस्षातोविपन्प्रतिः ॥ ३९ ॥ 

अव्दल्मेशर्त्शोव्यमा्टहिडुकीपगी ॥ 44- 

grise denm: i ३४० ॥ 
` अथ «ՀԱ आठवे हो वा अध्मेश «ազ हों मंगठकी उसपर 
हृष्हो और वुध, गुरु अस्तँगतहो तो किसी हथियारके लगनेसे विपत्‌ 
और मत्यु भात होवै ॥ ३७ ॥ qs ՅՈՒ अष्टमेश ये दोनों वा- 
` wed, आठवें वा चौथे घरमै हो और मुंथायुक्त होतो जो ग्रह अरिष्ट- 
` जनकहा उनके धातुकोपसे मृत्यु होगे ॥ ३४० ॥ . | 
यहाँ सम्बन्ध पापग्रहोंकी कुछ संज्ञा व वर्णन ՊԱՏԱ 


क 
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मन्दाकानछुवतेऽरण्यचारिणः॥ 9१ ॥ प्रभातमिन्दुज: 
गुरूमध्याहंरविभूमिजो ॥ ՀՎՎԱՎՈՒՅ सन्ध्या- 
म्मम्दमुजङ्गमो Ա ४२ ॥ पिचप्रमाकरश्माजो ԿԷ — 
भागवशीतगू ॥ ज्ञगुरुसमधातूचपवनाराइुमन्दगा ॥ ` 
193 ॥ इजाकोकट्कोजीवोमधुरस्वुवरोषुधः Har | 
ԱՏՎ तीक्ष्णोसयाकनन्द्रनो ॥ ४४ ॥ स्थू- ` 
लइन्दु/सितः खण्डश्चवरसोङणोप्णगू॥ बतुङसाम्प-. 
- fer दीघांशनिगुजंगमो ॥ ४५॥ ( खण्डोधचन्द्रा-. 
कारः)॥ विप्रोणकगरुक्षत्री कजा को शह॒इन्दुजः ॥ इ- 
. न्दुवैश्पस्स्तोम्ढेच्ठो ԿԱՎՈՎ ॥ ४६॥ २- ` 
क्तवणःङुजःप्रोक्तो धिषणःकनकरथुतिः ॥ ՉԱԹ. 
समस्सीम्पो गीरकान्तिरिनुष्णशुः ॥ ४७॥ युवाकुज- ` 
श्शिशुस्पोम्पश्शरिशक्रोचमध्यगो॥ मातण्डमन्दुदेवे- — 
` ज्यफणिनःस्थविराग्रहाः ॥ ४८॥ जीवमंगलमातण्ड . 
मुशन्तिपुरुषान्बुधाः ॥ सोमसोमजमन्दाहिभ्णएुत्रा- d 
हियोषितः॥ ४९॥ शक्रेचन्द्रेमवेद्रीप्यै बुधेस्वणमुदाह- 
तम्‌ ॥ शुरोर्युहमपयमी क्तिकयुच्यते ॥ ३५३॥ | 
भामनएशनाछाहुराहावस्थीनिकोतयेत्‌ ॥ जोवेन्दु- | 
ASAR: साम्याःकूराग्रहाःपरे॥ क्षीगेन्दुःङर- | i 
SINT राहु'क्रापप्रकोतितो! ॥ ५१ A लङ्मासरी- | 
RAA मजास्थ्नाभास्कर'प्रयुः | कुजोरक्तस्पणु- ` 
कस्य भागनोमेदसःशशी॥ ५२ ॥ रविशुक्रोधरासुनुः 
oO स्वभ्ात्र परम नर dE զա ննա» धागादिदि- ४, 


- »s PA, 
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गधीश्वराः ॥ ५३॥ सूर्येन्दुजीवाःसत्त्वारुया IAT 
«Վաղ Ա स्वमानुभोमरविजास्तमोगुणमया 
स्पताः ԱԿՏ Ա 
अथं-शुक्र, चन्द्रमा «ՎԱ रु ग्रामचारी ओर राहु, 
åns, शनि, wd ये वनचारी कहेहे ॥ ४१ ॥ वुध, गुरु ये दोनों 
प्रातःकालम सूर्य, मंगठ Վ ՀԱ मध्यान्हम, शुक्र, चन्द्र ये दोना NT- 
राण्ह काठमें, शनि, राइ ये दोनों सन्ध्पासमपम बी जानना ॥४२॥ 
सूय, मंगल पित्तधातुके ओर शुक्र, चन्द्रमा लेष्म ( कफ ) धातुक 
तथा बध, गरु सम धातु ( वात, पित्त, कफ ) के, व राहु, शनि वात" 
धावके स्वामी जानना॥ ४३ ॥ मंगल, सूर्य कटुक रसके ओर वृहस्प- 
वि मधर रस, तथा वध कैला रस ओर चन्द्रमा, शुक्र, क्षार (खारो ) 
` տր» (खदा) रस ओर सूर्य, शनि तोत्ररसके स्वामो हैं ॥ ४४ U 
चन्द्रमा स्थल, शुक्र खंड, मंगल, सूर्य चोकोन,बुध, वृहस्पति Հան 
शनि, राहु दीर्षाकार हैं ú ४५ ॥ खण्ड अध चन्द्राकारको कहतेहं, 
शुक्र, गरु बाझण और मंगल, सूयं क्षत्री, वुध, शूद्र ओर चन्द्रमा qaq, 
तथा राह, शनैश्वर «35046 जानना ऐसा कहाई ն ४६ ॥ ठाटरंग 
-मंगठका कहाहे, बहस्पविका सुवणको झठककेसमान आर बुधका सु- 
आकी पच्छके समान, तथा चन्द्रमाकी गोरी कांवि कही है ॥ ४७ ॥ 
मंगल यवा और वध बालक, चन्द्रमा, शुक्र मध्यम, ԿՎ, शनि, गुरु, 
` राहु ये ग्रह वृद्धअवस्थावाले जानना ॥ ४८ T, मंगल, सूय इन- 
को पण्डित जन परुपग्रह कहतेह ओर चन्द्र, बुध, शनि, शुक्र खोग्र- 
. giu ४५ ॥ शुक्र, चन्द्रम चांदीका, Su सुवणका विचार करना. 
| गरूसे रत्नसहित सुवण, ՎՎԿ मोतोका विचार कहाहे ॥ ३५० կ N- 
गठसे रांगा, शनि से लोहा, राहुसे CERT बिचार करना, गुरु,चन्द्र,बुध 
` Ջր ये ग्रह शुभसंज्ञकहें, शेप सूय, मंगल, शनि, कूर ग्रहह आर क्षीण 
_ चन्द्रमा,कूर भयु वुय/रहु येशी 'क्र अहे कहे कषत्वचा/मांस,रोम 
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इनका शनि स्वामी हे. मज्जा 448144 XH. रक्तका मंगल, वीर्षका | 
शुक्र,मेदाका चंद्रमा स्वामीहै॥५२॥ सूर्य पूव दिशाका,शुक् असिकोणका 
मंगठ दक्षिण दिशाका और राहु नेक्रच्यकोणका ओर शनि पश्चिम 
दिशाका, तथा चन्द्मा वायव्य दिशाका, ՀՎ उत्तर दिशाका, ՀԸ. 
aR ईशान दिशाका स्वामी जानना ॥०३॥ ՀՎ, चन्द्र, गुरु ये सतो- 
गणी, ՀՎ, शुक्र ये दोनों रजोगुणी, तथा राहु, मंगल, शनि ये तीना 
तमोगणमय GS ü ५४ ॥ इस प्रकार ग्रहाकी संज्ञा वणन करी 
जहाँ जैसा प्रयोजन वृद्धि अनुसार जानपंडे वहाँ सूक्ष्ममुद्धिसे विचार 
करलेना विस्तारभयसे प्रयोजनको सविस्तर नहीं लिखा ॥ 
ՅԱ ՈԱԱԿ शृतीशोव्देऽद्रिगोयदा ॥ 
सूगदृष्टोग्रतिदचे कु४कण्डेतथापदः ॥ ५५॥ 
अस्तगीमुन्धहा ठगनाथीमन्देक्षितीपदा ॥ 
सरवनाशोप्रतिःकष्टमांधिव्याधिभर्यरुजः ԱՎԱ. 
Է अथ -जन्मठग्चस्वामी «աձ (458, और वर्षटझ़से अष्टम 
` स्थानका स्वामी जो वर्ष सातवें Վառ, ՀՎԱ «ԹԱ वो प्राणीको 
` պոզ, कुठ, खाज, तथा आपदाको देताहे ॥ ५५ ॥ जो मुथहास्वामी 
queer ये दोनों अस्तंगतहों ओर शनिको दृष्टिहो दो सव (wl 
धन पत्रादिकका ) नाश, «Վ, कष्ट, आधि ( चिन्ता ) व्याधि ( रोग) 
भय, रोग Q होतेह ॥ ७६ ॥ ` 
करवीपाषिकाःसाम्या निबळ।रिपुरन्धगाः॥ ` 
तदाधिव्या घिभीतिःस्पाकलिहानिस्तथावि 
त्‌ ॥ ५७॥ ESPRIT STRICT 
ՀՐՎ ॥ ESCOGER ETE EH ELE 
di ISN Math Collection. वा > by eGangotri | ® 








भाषादीकासहित | (192) 


अर्थ-जो բագ अबिकबढीहां और शुभग्रह वठहीनहों, छठे, 
. आठवें स्थानमै स्थितहों तों आधि, व्यावि, कलह, हानि) तथा विपत्‌ 
यह अशुभफल ՀԱՀ ॥ ५७ ॥ शुक्र नीच राशिमे हो, गुरु, राजु, 
नवांशकर्म हो तो ठवमात्रमी सुख नहीं मिले, तथा Հազանը 
आठवे हो अथवा आठवें घरका स्वामी gs हो वो उस भाणीकी 
मृत्यु कह «Վ u ७५० Ա 
_निबडोषमविचेशी दुटेखेटास्तनीस्थिताः ԱՅՅ 
श्िरामितान्‌शेद्यदिशक्रोऽपिरक्षिता॥ ५९ N नीचेच- - 
न्रेप्स्तगाःसाम्पा विषोगःस्वजनेस्पहः ॥ शरीरपीडा- 
मृत्युवोसाधिव्याधिभगंदरतम! ।३६०॥जन्सन्यष्टमग्‌ःपा- 
पो वषेळ्येरगापिदः ॥ चन्द्राप्दुलअपौनष्टबकाचे- 
րանա ॥ ६१ ॥ 


Q * 


| sp QE नवम और ՆԱՎ भावकास्वामी, पढि वठहीनही, 
| पापग्रह emi स्थिवहोवे, तो बहुतकाठ की संचय कोहुई लक्ष्मीका 
l զորք यदि इन्द्रशी रक्षा करे दोभी उस ठक्ष्मीकी रक्षानहीं होसकतीहे 
j ॥ ०५ ॥ चन्द्रमा नीच राशिम हो ओर शुभग्रह աոա, Գ: 
| अपने ՎԱ वियोग होवे, अथवा शरीरपीडासे ով होवे, अथवा 
: | बह भणी चिन्ता व रोगयुक्त होकर शीघ्र भयको मात होवे ॥३६०॥ | 
| जन्मकाठमे जो Վառ आठवे स्थितहो बह पापग्रह «Թո होनेसे 
| रोग और चिन्ताको देवाहै और चन्द्रमा तथा वपेलय़स्वामी होन बठी 
। | हो अथवा चन्द्रराशि और वर्षठ्यस्त्रामी ये दोनों पंचवर्गी बठसे नष्ट 
| बढीहाँ तो उस प्राणीको मृत्यु होंगे ॥ ६१ N à | 

| अव्दलमाहज्वनजव्ययाथस्थोरुजातदा॥ ԿԱՎԻՑ 

"Ա ग्रशजन्मेरोरपिबन्धनम्‌ ॥ ६२ II कुरान्वितिक्षितगुतो 


Պ-ն նուն աակ գն ॥ 


XA 
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«amma ॥ ६३॥ 
॥ इत्परिष्टविचार; ॥ | 
AA-AAA मार्गी व वक्रोग्रह वषठझसे ՀԱՀ दूसरे d i 
अर्थात्‌ बारहवें मार्गी पापग्रहहो और दूसरे स्थानमें वक्ती पापग्रह 
. तो शरीरमे रोगोंकी उत्पत्ति होतीहे, इसी प्रकार वपस्वामी आर 
वर्षलग्मस्वामी, Վ जन्मठय़स्वामी Վ पापी होकर दूसरे वारहवे स्थित 
तो बन्धन ( जेठखाना ) होंगे ॥ ६२ ॥ अब Կաց मुथहाहृत 
अरिष्टयोगं ԹԱՅ, कि जिसके वर्षमे पापग्रहयुक्त मुंथाको शनि देसः 
ताहो वा युक्तही तो उसको चिन्ता व रोग करवोहे, तथा ՀԱՅԱ 
बारह, चोथे, छठे, आठवें ओर सातव इनमेंसे कहीं होकर Հազ 
आठवे घरमै होवे ओर विरोपकरके उसको पापग्रह देखतेहों वा. 
युक्तो तो वह Ա उस माणीकी मृत्युको quie, यहभी श्रेष्ठ 
पण्डितो करके चिन्तवन करना ॥ ६३ ॥ यह अरिष्टफठविचार कहा 
आगे अरिष्टभंगपोग ԹԱՅ ॥ 


अरिष्टभंगविचार 


रिष्टानिचेदषफलेभवन्ति तदाव्रथावरषविचार- 
णास्पात्‌ ॥ सभङ्गरिष्टस्यविनिणयोत शिशिष्या- 
वषाधायनिरुप्पतेत्र ॥ ६४ ॥ 
॥ अब Տիար ठिखतेहें ॥ 
अथ-पदि वष फलमै अरिष्ट ग्रह होतेहे तो वर्ष विचार वृथा, 


होताहे इस कारण यहां शिष्योके बोध निमित्त अरिष्ट अंगका निरू- 
पण किया जाताहे d ६४॥ 










| 
| 
| 
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पापाटीकांस हितं । (१३४५) 


निधनंनिहन्युः ॥ फेन्द्रैतरेन्द्रस्पगुरुषढीा 
नमङ्गलम्मङ्गढमातनोति ॥ & ॥ 
अथ-जो शुभग्रह केन्द्र १७।७१० अथवा त्रिकोण ७७५ स्था- 
नमें हो और ठग्नस्वामी साथमें होतो सम्पूण अरिष्ट दोष «ԱՊԵ 
ओर बृहस्पति. यदि Հազ हो ओर घठवानही तो अमंगठको दूर 
करके Յա» ( शुभफळ ) का विस्तार करेंहे ॥ ६० ॥ | 
होरायाश्रनिशाकरादिविचरःकूरक्षिठामारिगो TA- 
पापमपाकरोतिबइङंवालमपालीबळी ॥ सोम्पैस्स- 
म्मिलितःकरोतिदलन रिष्टस्पद्ृष्टस्तथा AATA- 
निदेवंदेवसचिवोवाभागव'केन्दगः ॥६६॥ ` 
अथे-यदि ठञ्च वा चन्द्रमासे pom तीसरे, ग्यारहर्वे, छठे स्थित 
होतो निश्चय अरिष्टका नाश करताहे, अथवा օՅԱԿՈ «ԺԱ वोभी 
अरिष्टका नाश जानना, अथवा शुभ ग्रहों करके युक्तहो, वथा शुभ 
«Ա दृष्हो अथवा जम्ममें बृहस्पति, शुक्र केन्द्र ।।४।७।१० में हो | 
Ձին अरिष्टका नाश जानना, ॥ १६ N | 
Rest सोम्पगृतेक्षितेतदिलीर्तेयत्सठदिष्ट- 
मुक्तम॥ बलोपपज्ेनतबु स्थितेन निहुगतेवाश- 
पतिनापिरिष्टप्‌ ॥ ६७॥ . ai 
अमर्थ-पदि «ismer स्वामी शुभग्रहों करके युक्तहो अथवा 


x | शुभग्रहां करके देखा जाताहो तो पूर्षोक्त अरिष्ट फठको नाश कर- 
/ ताहे और बलवान्‌ बृहस्पति ssa स्थिवहों तोंगी अरिष्ट फठको दूर 
| करताहे ॥ ६७ U >= 


व्षप्रवेशेवेचसामधीरो ल्य़ेविल्ये जनिल्म़ना- 
थः ॥ पराक्रमागाम्बुगतःक्रीति RART- 

4 t विगोष EL ՎԺ eub qeu. Digitized by eGangotri 
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(१४६) | 'वर्षपन्रीदीपक । | | 1 
adak वर्षमरवेशसमय गुरु Վազ और ոի 
ճող «ոն, अथवा तीसरे, ՊԱՀ चोथे स्थानमंहो तो Պոր 
ओर द्रव्पठाभ Ա ॥ ६८ ॥ i զ: 
_ लग्ाधिपोबढयुतः शुभेशितयुतोपिवा ॥ केन्द्रनिको- | | 
TASR नाशयेत्सुखवितदः ॥ ६९ ॥ eum 
कोणेवापापादृ्टःशुभेक्षितः ॥ ठगचन्द्रेन्िहापरिष्ट | 
विनाश्याथसुखद्शित॥ ३७० ॥ "Վ 
अथ-पदि उम्मस्वामी बठीहो और शुभ अहसे दृष्ट वा Ted 
केन्द्र 319193 o त्रिकोण ५।५ में प्राप्हो तो सम्पर्ण अरिष्टठताको T 
शकरे और सुख व धनको देवे ॥ ६९ ॥ गुरू केन्द्र १।४।७।१० वा. 
त्रिकोण ५।९ में हो उसको पापंग्रह न देखताहो, और शुभग्रह देख- 
` वाहो तो ऐसा गुरु, SS चन्द्रमा व मुँथा इन तीनोंसे उत्पन्न अरिष 
फठको नाशकरके पीछेसे धन व सुखको देवाहै ॥ ३७० ॥ ` 


 सुखंस्व[मियुतंसजिद्हटसोस्ययशो दम ॥ օա» 

ANAHERA Ա ७१ | शुक्रज्षजीवाह- 

देखे पापास्यायगतायदि ॥ स्ववाहबलतोहिमसुखकी- 
Սակ». | 
अथ -पदि चतुर्थ स्थान अपने स्वामीस यृक्तहो, और शुभ ग्रहों- 
करके देखा जाताहो, तो सौरूप, यश व धनका देनेवाला होतांहै, तथा. 
बृहस्पति օո अथवा तीसरे स्थानभेंहो, Կ զորպոծ ge 
सका स्वामी विद्यमानहो तो सौख्य व धनका देनेवाठा होताहै ॥७१॥ 
यदि m mm BU T ती हरे, sq 

स्थानः स्यवहा ता मनुष्य अपने बाहुबलसे स ण, wu. कीर्ते 
आत होताहै॥ ७३॥ ` x im Magis es 
` ԳԱԱ. 


. « | 


भ्षापाटीकासहिव । (१४७ ) 


g: ॥ रिष्टेनिहन्त्यथयशः्सुखातिं ՆԱՎԸ 
` कैनपरतिप्रसादम ॥ ७३ ॥ | 

अथे-वर्षठय़मे सप्तम स्थानका स्वामी स्थितहो, उसी ठय़मे 
गुरुहो और दोनों (ազա व वृहस्पति) को पापग्रह न देखतेहों 
किंतु शुभग्रह व मित्रयह ՎԱԿ तो अरिष्ट दूर करके अपनी दृशामं 
राजाकी पसन्नतासे धन, यश व सुखकी माति इन सब शुभ «ՅԵՆ 
हेवेहे ॥ ७३ N : | T LET 
बढान्वितोषप्मेधनापिनाथी ऋरेरदषटोतचुगो- 
यदास्ताम्‌ ॥ राज्यगजाशाम्बररलपूर्ण RE- 
स्पनाशोन्यतुळंयशश्च ॥ ७४ ॥ यदासवीय्यों 
मुथहाऽधिनाथो ठय़ाधिपोजन्मविल्यूपीवा ॥ 
केन्द्रत्रिकोणागधनस्थितास्ते सुखाथहेमाम्बर 
| ठामदाःस्यः॥ ७५॥ ` | कर 
| अथे-जिसके वर्मे नवम व घनस्थानका स्वामी ՀԼ होकर 
| पापग्रहों करके नहीं. देखते हुये उद्यमे स्थिवहों तो वह मनुष्य हाथी, 
| घोडे, कपडे व ven परिपूर्ण राज्यको ԱԱ ओर अरिष्टनाश 
| होकर लोकमें अतुल यशको माप होवे ॥ ७४ ॥ तथा जो मंथास्वामी 
न वा वर्षठस्वामी, जन्मठय़स्वामी Վ दोनों वठिष्ठ होकर केन्द्र १।४।७। 
| १० त्रिकोण ५९ ग्यारहवें और दूसरे इन स्थानोमसे किसी स्थान 
+ में स्थिवहों तो सुख, धन, सुवर्णं ओर वस्रको d uwan ' 
त्रिषष्ठ जञामीपगंतेरसीग्येःकेन्हनिकोणामगतेश्रसोम्ये: "ys 
रल्ाम्बरस्वणपशस्सुखापिनाशोप्परिष्टस्पतनोश्चपुष्टि॥७६॥। 
| अथे-जो तीसरे, छठे, ग्यारहवें पापग्रहहों और केन्द्र १।४।७।१० | 
` ब्रिकोण ५।५ «ՎԱՎ शुभयहहों, तो रत्न, ՀՇ, सुवर्ण, यश, सुखकी 
.प्राहिहों, अरिष्टिका नारीह जर”शरीरकी"बुढिहो/ ककण coo 


p 


| 





वप॑पत्रीदीपक ! 


` qaq eaaet तस्पिन्वर्ष 
` mq सफल भद्रदायक ॥ ७७॥ ՀԱ 


शीश्वरोडगराशिपश्रसठेविगुक ॥ रिदा | | 
ठययाति यथान्याषिस्सदोषषेः ॥ ७८ ॥ |. 
अथ-पुँथासे उपचय ३।६।१०।१ १ स्थानम्‌ सथ अथवा ՎԱԽ | 
( मगर ) हो तो उस वमे सम्पूणं शुभफठ पंगठदायक जानना 
॥ ७७ կ दन्द्माकी राशिका स्वामी और उञ्चराशी ये दोनों प्रपर, 
i रोग औषधियों) | 


22 रहितहां वो अरिफठ नाशहोजाताहे, ՀՀ 
दुर हो जावाहै ॥७८॥ . ` š 
` गदिशभाशभकण्टककोणगां यद्थवाज्ञपतिय- 
Նոա ॥ हरतिरिधगणङ्गणपाचेनं ԳԸ | 
remet ७९॥ 3 , 
अधे-पढि qu शुभग्रह पापग्रह केन्द्र 1181910 कोण wm | 
हों अथवा उम्नस्वामी वठवान्‌ होकर केन्द्र १।४।७।१० में हो, q |i 
अरिष्टफठको नाश करनेवाले जानने, जैसे गणेशजीका पूजन q नमन j 
मनुष्यांके समस्त विप्नोंको नाश क्रेहे ॥ ७% N 2 
जीवेविडय़ेतनुपस्सएव जेराशिंकेशोनमवत्मरिध्य ॥ u 
मन्दस्तनोःकेन््रगतस्सएव मुशहहेशस्व॒श॒भं विनश्षेत्‌।१८* | 
. अथे-गुरु steigt और वही sion, और ՀԱՅԿՆ | 
तो अरिष्ट नहीं होताहे और शनि Վազ केन्द्र गतहो वही sui | 
शहो तो अशुभफउको विनाश ԱՌ ॥ ३८० ॥ i 
पदिखछोऽदतनोशशशिनोऽथवा BLESS RN 
लःशभेः॥ बढि भिरीक्षितपुक्चतथाहरेदशममापपमा 
JAAT es d UNS E x 
sd यदि qe (eg अथवा चन्द्र मीसितीसरे छठे, ग 


(१३८) 













भाषादीकासहिव | ( १४५ ) 


हम स्थानमै हो और शुभग्रह ոզ हो ओर बलवान्‌ ग्रहॉकरके 
ew तथा युक्तहों तो वह पापग्रह अथवा शुभग्रह सम्पूर्ण अरिष्टफल 
और रोग व रोगसे उत्पन्न भयको हरण करवाहे ॥ ८१ ॥ 
तनुपतिे दिवाऽन्दपतिःशमश्शुमविछो कितयुग्यदिके- 
=: ॥ शृशुसुतोऽयहरेदशमंब ङळमशीठमिवाेजने 
स्तुतम्‌॥ बळिभिसोम्पसगेप्पबछेऽशुभेभवतिसवशभन्त 
नुधारिणाप॥ < ॥ | 
: ॥ इच्त्यरिष्ठभंगविचारः N 
अथे-यदि srai वा वर्षस्वामी शुभग्रहहो ओर शुभग्रहसे दष्ट 
व युक्त होकर केन्द्र १।४।७।१० स्थानमे भापतहो अथवा शुक्र शुभ 
दृष्ट युक्त होकर केन्द्रमै हो तो बहुत «նող नाश «ԿՅ ww 
श्छ जनोंकरके प्रशंसिव दुःशील कुल सुधर जावाहे. ओर शुभग्रह बठी 
; ब पापग्रह वठहीनहो वो वनुधारियोंके शुभफल होताहे ॥ ८२ N 
| | ॥ यह अरिष्टभगबिचार लिखा ॥ .. 


मासप्रवेशदिन प्रवेशसा धन. 
| मासप्रवेरेऽतिशयेनमूद्मंफठंग्रवकु्न हिरक्यतेऽत्र ॥ 
| ` तेनाऽघुनासहणकोपयुर््तत ्साषनेऽहकथयाम्युपायप।८२॥ 
|| agana अविशय करके सूक्ष्म. ws बिनामास स्पष्ट 
| किये नहीँ कहा जासकता है, इस कारण अब զարն 
| उपकार हेतु में मासमवेशसाधनोपाय वर्णन करता हूं ॥ ८३ OU | 
एकेकभान्वितजनुभवमाउतुरपे भानोऽमवल्ु- 
टतरःखलुमासवेशः ॥ 'एकेकभागइतभाइस- 
सानभागेःषसप्रदत्तिरधतन्नयनंवदमः ॥ ८४॥ ` 
| — अथ अब मासमवेश RTA साधनवर्णन करतेहे एकएकराशि 
, जोडनेसे जन्मकालीम''"सूयेके"समान-सू्मे-स्पष्ठ मार-मवेश N, 
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(१५० ) व्षपत्रीदीपक। - 1 
` գի पर्षप्रवेश समयमेही पहले मासका भवेश होताहे, वहां लनन | 
डीन qu समान सूर्य ԿՅՆ पदि दूसरे मासका भवेश बनाना हो| 
तो उसमें एकराशि जोड देवै, उसीसे अंश, कला विकलाओंका ոո 
रहेगा, राशिक युक्त होनेपर उस पूर्वके बरावर सूर्य जिस ազո 
दूसरेमासका भवेश होताहे, ऐसेही एकएक बढानेपर आगेआगेके s 
सोका प्रवेश जानो और एकएक अंश जोडनेसे सूये समान अंश कहा, | 
. विकलाओंसे दिनप्रवेश होवाहे, अर्थात्‌ अंशोमं एकएक जोडता जाहै| 
उसीसे कला, विकठाभोंका समत्त जिस समयमें हो ոպ 
प्रवेश होताहे, अब ոզ, दिनिमवेशके ल्यावनेका प्रकार | 
- कहवेहे ॥ ८४ U | 
मासदुवेराजदिवाकरयोस्समीपंपक्तिस्थसयेविव | 
रस्यकडाजवाप्ता । օրա RES | 
पनणेहीनेऽिकेऽवधिरवोसमयःस्ुटःस्यात्‌॥८५। ( 
आथे-मासमवेश और Ñami उत्पन्न सू्यके समीप पचिम 
` स्थित uS अंतरकी कठा ऑंकोसू्यकी कलात्मक गतिसे भाग उेगे- | 
` पर उब् दिनादिकको अवघि ( पंक्ति ) वारादिमें धन ऋण चाः ` 
ठनके अनुसार घटाने बढानेपर मासमवेश व दिनभवेश होताहे, इस". 
का.उदाहरण आगे ठिखते हैं ॥ ८५ ॥ | eee 
प्रवेश दिनप्रवे Ee 
मासप्रवेश दिनप्रवेश साधनोदाहरण. | 
अब मासमवेश ओर दिनिभवेशका उदाहरण Ra है | 
वषभवेश समय स्पष्ट सूय राश्यादि ६।२२।११।३३ यही प्रथम मास- x | I 
प्रवेश रहा, अब दूसरा मासप्रवेश वनानाहै तो एकराशि जोडनेसे दूसरे । 
` मासके मवेशका զմ राश्यादि ७३२३॥१९३३ यह भया, इसके समीप-| 
wq mt ur րե Qena sts Li ल «լ 
*पादि SI e PALA y यह “ेकिस्व्यूयंसे' मास “सूप आमेहे इसः | 





| x भ्षोषाटीकॉसहित 1 (१५१) 
कारण पंक्तिस्थ War घटाया अथात्‌ दोनोंकां अन्तर किया, वी ध- 
नामक ÁM १।१७।५१। हुये, अब १.अँशको ६० से गुणके २७ 
जोड दिये वो कलात्मक अंक ८७ हुपे; ८७ को ६० से गुणा तो 
७२५२० विकठात्मक अंक हुये ५१ विकला जोड दिये तो ५२७१ f- 
` անոտ भाज्य अंक जानना और վիպ सूयकी गतिविर्गाते 54 
११ यहाँ ६१की ६० से गुणाकर ११ जोडदेनेपर- विकठात्मक ३६७१ 
यह भाजक हुआ, इसी करके भाज्यमे भाग ԹԱ तो ठब्ध १ 
इसकी वार समझो, शेष १६०० को ६० से गुणा वो ९६००० हुये 
इसमें भाजकसे भाग Bar तो gsq २६ घडी जानो, शेष ५५४ को 
६० से गुणा करनेपर ३३२४० हुये इसमें MAPA भाग SANT ठब्ध ` 
५ पल जानो, अब यह विचार करोकि Կան सूर्यसे पंक्तिस्थ 
सयं कमतीहे इस कारण ठब्ध वारादि 3084/5 को धन ՎԹՀ सम- 
» झंकर, पंक्तिस्थ वार आदि ३।४२।५९ में जोड दिया तो ५।०९।८ 
Ed यह मासभवेश वारादि भया, अथात्‌ मार्ग शुक पंचमी गुरुवार ९ 
qå ८ पठपर दितीयमासका प्रवेश संसिद्ध हुआ, इसी प्रकार अन्य 
तीसरा चौथा आदि मास बनाना, ओर ऐसेही एक एक अंश बढ़ाते 
| जाना, और कला समान रहे पूर्वोक्त घटी पलको संसिंड करते जाना 
) तो दिनप्रवेश बनते जावेगे, मासप्रवेश RIRN, काठमे ग्रहों ओर. 
भावको साधन करे और पंचवर्गीबल साधन करके QUIERO र- C 
सकर मासपति दिनिपतिभी जानकर पूर्वोक्त अनुसार फल कहना, AT- 
| सप्रवेश Վ दिनप्रवेशका सविस्तर զակ विस्तार भयसे यहां नहीं 
| हिखागया, ओर मासदशा भकार पूर्व ठिखचुके हैं यहां अन्य प्रकारभी 
| डिखदेतेहे ॥ | 
|  अकन्नांगताऽवदेस्वी यजन्मभागतमासयोःसंर्पा॥ 
दमूनासयोज्य नन्दत्ेकमान्मासदशास्याच्‌॥ ८६ ll 
ad गणा” किये हे गताम अपना जनिर्नक्षत्र व गतः 





me ա पाण 
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| 

मास संख्याम दो धटाकर जोडदेनेसे नवका भाग ठेनेपर शेष मास दशा 
ՀՎՔ गणनासे होती है, यहाँ दूसरे मासम दृशा ल्यावनाहे वो गवाम्‌ D 

संख्या ३६ को बारहसे गुणा किया, ४३२. हुये फिर गतमास १ w 
न्मनक्षत्र उत्तराफाल्गनीकी. संख्या १२ मिठाय १३ में २ घटाय ११ | 
को पर्वोक ४३३ H जोड दिया तो ४४३ हुये इसमें ७ का भाग दिया 
तो शेष २ से दूसरी चन्द्रमाकी मासदृशा हुई ॥ यह कम मासद्शाका 
कहा, मासद्शा प्रमाण आदि Վ लिख चुके ç, दिनदुशाका कम 
यहाँ ग्रन्थ बढ जानेके कारण नही ठिखाहे ॥ ८६ ॥ ! Ջ 
द्वितीय ma ANSTA. լ 


17: 


. श्रीसम्वत्‌ १५५६ शाके 255 | 

१८०१ मार्गेमासि «3 पक्षे ५ 22 "< d 

पंचम्यां fup eaen || - x T ei | 

घट्यादि ९८ सूर्यराश्यादि EM 
q. 


७।२२।१९।३३ तदामकर ल- 
j maama १५ նան 
। हमे वर्ष दितीयमासप्रवेश; ३ E 
गवमासः ॥ १ ॥ 


मासप्रवेश साधन करनेके उपरोक्त रीति बहुत श्रेष्ठ हे और यद्यपि | 
गणितसे सिद्ध करनेकी रीति सवे मान्य है, तथापि जिन व्यक्तियोंको | 
विशेष गणित नहीं आता, उनके ԹՎ आगे मासप्रवेशसारणी ठिख-| 
WE, यह պամ सारणी एकदेशीय पंचांगपरसे भासप्रवेश साधन | 
रीत्यनुसार बनाकर ठिखीगई है, इसं कारण qud कुछ अन्वर आवेगा 
सो विद्दानजन अपनी सुक्ष्म वुद्धिसे विचारकर हमारी इस अशुद्धिकी॥ 
ओर ध्यान नदेंगे ओर हमारे अपराध को «աան, ՀՎԹ साधा: 
` ամը, पण्डितोंकी, प्राथनासे यह सारणी बनाकर ठिखी गई. है, | 
Ë किजिनको गणित qea արտին Գի eGangotri 
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भाषादीकासहित । 
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भाषाटीकासहित | ( १५५) 


x सारणीपरसे मासप्रवेशसाधंन. 

| ET सारणीएरसे मासभवेशसाधनकी रीदी यह है, कि वीस अंश और 

Պող बारहराशि ठिखी हैं, जिस राशिके जितने गतांश सूर्यके वर्षम- . 
वेशहों, उनके नीचेके वार घटी पडमें वपभवेशसमय वार घटी पलको 
जोडनेसे दिवीयमासभंवेश वार घटी पठ जानना, जैसे पर्षमवेश वारादि 
३।३४।५% में तुठाके सूयके २२ गत अंशके नोचेके वारादि 11229 
को युक्त किया तो ७७८ वृहस्पतिवारको घटी ५ पठ ८ पर दितीप 
मास जानना ॥ | EG 


जन्मल्य़ाइपेलय़ज्ञान 


समास्यातिनि्ादिधाशन्यरामेरवापतंफळं 
चाडेराशीषयुक्तम ॥ ततोभानुभिभक्तशेषेण 
वाच्यं ततोजन्मळम़ाअंवेदव्दूळय़म ॥ ८६ Il 
अभे-जन्मठय़से बपेठय़ज्ञान वर्णन करवे हैं, वर्षमान «Ի 
ल्याको दीनसे गुणाकरके दो स्थानम स्थापित करना, प्रथम स्थात- 
«ՅԱ तीसका भाग देकर ठब्ध फछ दवितीय स्थानवाठे eet युक्त 
करदेना और बारहका भाग देकर शेप जो अंकहो उत्त संख्याकी ST 
जन्मठञसे गणना. करनेपर होती है, अर्थात्‌ शेष अंक SHGAN 
गिनकर जो हो वह «ագ कहाना, जैसे SORT वर्ष ३७ ՀՀ 
` गुणाकिया तों १११ 83 इसको दो स्थानमें रक्खा, पहले बाठेम ३० 
. का भाग देकर Վ WU ३ को दूसरें स्थानवाठे १११ में युक्त करने- 
) qç ११४ हुये इसमें १३ का भाग दिया तो शेप ६ यहां जन्मठय़ | 
) मकर है, मकरसे. छठी मिथुन वर्ष हुई ॥ ८६॥ परन्तु यह रीती 
सामान्य है, «ՎԹ अंशोकी न्यूनता व अधिकतासे एकराशि आगे 
E पीछेभी हो जाती ae «նն: Collection. Digitized by eGangotri 





(ՊՎՏ) वर्षपत्रीदीपक। 1 


ूर्ववषांदग्रिमवषेप्रवेशसाधन. | 
diia: daN | 
भवदगरिमोवषेशस्तदानींतिथेयांजितंशंकंरेजीयतेऽत्र॥८७। 
अथ-अव miu आगेके वर्षप्वेशका साधन करते, पक 

वार आदिकमे १।१५।३१।३० जोडनेसे आगेवाठी वर्षका वारादि हो. 
ताहे, अर्थात्‌ वारमें १ और TAS १५ और ԻՐ 34 और նար 
१० जोडदेना, तिथिमें ११ जोडना, यहां योगमें १० नक्षत्रम १० और 
ՅՅ ३॥ . जोइनेका मत किसी किसी पण्डितका है ॥ cen 
उदाहरण-- ՎՎՎ. ՀԱԽ. ३।१४।५९ है, अव आगेका वर्ष 
इसीपरसे ल्यावनाहे तो वारादि १।१५।३१।३० युक्त gf 
युक्त करनपर ४।५०।३०।३० यह आगेका वर्षप्रवेश वारादि हुआ, 

` अर्थात्‌ सम्वत्‌ १५०७ मा्गेछष्ण प्रतिपदा बुधबारको घटी ५० qz 
. ३० RWE ३० पर आगेवाठा वर्षम्रवेश हुआ, ԿՎ aaie 
` पचमीमे प्रवेश हुआथा तो ५ में ११ जोइनेसे १६ सोलहवी RR | 
शुद्ध मतिपदासे गणनापर भतिपदा कृष्ण पक्षकी हुई, इसी दिन qun 
qq २२ अंशगरहैं, योग आदिमे अंक जोडनेका मत सामान्ये॥८७॥ 


` प्रश्नोपरिवर्षप्रवेशसाधन. | 

जननसमयलय़ाज्ञातभावेसुधीभिर्विधिवदमल- .. 
` इच्छाकाड्लम प्रसाध्यम्‌ ॥ शुभफलमशुभवा ` 
कीतपेत्सवमस्मान्िगदितवदुदाराछास्बुद- ` 






विंचारात्‌॥ ८८॥ x x 
अर्थे-अब जिसका जन्मसमय ज्ञाव नहो उसका वषसाधन प्रश्न 
परसे ठिखते हैं; R RRE dl जतो वो विधिपूर्वक 


3 भाषादीकासहिब। | (१०७) 
` अ्रक्षसमयकी ՅԼ स्पष्ट करे, उसीके हारा शाख्रके अनुसार अपनी 
S उदारबुद्धिसे शुभफल अथवा अशुभफठ भठीभाँति वर्णनकरे ॥ ८८ ॥ 
प्रश्षल्यंप्रथमेप्र दिष्ट वर्षप्रवेशस्पतंदेवलगप կ 
तस्माञ्चतुथाधिपतिश्रजन्मविङअनाथःकथि 
तोबढाथप्‌॥ ८५॥ ` 
अथे-जो աա प्रथम कहीगइ वही वर्षप्रवेशको em कहीहे, 
उससे चतृथस्थानका Հան» जाननेके अर्थ जन्मलगका स्वामी 
कहाहे ॥ ८९ ն | 
पृच्छाविलमस्पविहायराशीलिमाजमेदंशकलाकला- 
पम्‌ ॥ खबाणचन्द्रेरिहराशिपूवफलंविलगान्मुथहा- 
स्थितिः स्यात्‌ ॥ ९०॥ ॥ अथवा॥ तत्ताठप्रश्न- 
लग्नस्यफलिकाःसाक्षर्‌ १५० हृताः ॥ - Վա 
श्यादिकापुन्थाप्रश्नपत्रेभवेत्फुटा ॥ ९१ ॥ | 
A-ra राशिको छोडकर अंश, कठाके कठाओंके समू- 
` इको १५० से विभाजित करे अथोत्‌ «ԱՅՎ «ԿԱՎՈՎ फल 
- sues मथहाकी स्थिति होतीहे ॥ ९० ॥ अथवा तत्काल A- 
लग्मकी कला करके १५० का भागदेवै ՀՎ राश्यादिक अर्थात्‌ जो 
esp होगा वही मेपाद्किमसे तात्कालिक ՀՎ IAN स्फुट 
होतीहे ॥ ९१ ॥ 


प्रश्नाऽकेतुस्योऽत्रिमवषभानुयदातदाऽदस्य 
भवृलवेशः॥ तत्काठहोराखचराऽनुसारंवष 


| मात ॥ ՊՈՎ" 
; ति चितमत्रसम्पक | < I 


SR NTP को >is 014 


5 

(ՊԿՀ) qu । 1 
अथ-जब भश्षसमयके सूयके तुल्य अग्रिम զող qr m 
समय वर्षका प्रवेश होता हे, तात्कालिक Յա और ԱՇ अनुसार 


में विचार कर զրու शुभाशुभ फलका निर्देश करे, यह क 


कुछ आचार्पोका मत देखकर यहाँ भटीभाँवि सूचितः किया ue. 
यहां उदाहरण विस्तार होनेके कारण नहीं fee ॥ ९२ ॥ | 


ग्रन्थयसमाप्षिसमय. 
ERE ERE पोषेदशम्यां सिते 
सोमे श्रीपरसजुसहुणयुतश्रीकृष्ण ला लाज्या | 
 एतद्पप्रदीपकंप्रगटितेनारायणेनादरात्‌ | 
सत्सोदाहरणंप्रमोदजनकंभाषान्वितंव्रचिदम ॥ ९३॥ 


अथ श्रीमन्महाराजा विकमादित्यके सम्वत्‌ १९५७ में Փոր. 


दशमी सोमवारके दिन पण्डित श्रीघरजीके पुत्र समोचीनगुणयुक्त 
श्रीहष्णलाठजी ( जो बम्बईमें ज्ञानसागर छापखानाके अ- 
ध्यक्ष्यह विन ) की आज्ञासे ज्योतिर्वित्पण्डित नारायण प्रसाद- 


मिश्रजीने . आदरपूर्वक सुन्द्रभापाटोका व सरल उदाहरणों- 


Ա 
4 

í 
| 


सहि आनन्दको भगर करनेवाठा तथा वृत्ति ( जीविका ) को देने 
वाला यह वर्षदीपएक प्रकाशित किया ॥ ९३॥ EC | 
x प्राथना, | 


भशुद्दयत्किश्रिमविलिसितमत्राल्पकुधिया 
इुपेस्तत्संशोध्यंपरमकृपयादरोहरहिते: | 


यतोयाचेसवानखिलगुणपिद्वान्सुविबुधान 
` TP, पदकाललिवा जुशरणः I 








աին ՀՆԽ MN UERITAS e 


भाषाटीकासहित। | (१७५) 


अथे- यहां (इस զով) मेरी अल्पवुद्धिकरके लिखा भया 
जो कुछ अशुद्ध रहगयाहो सो Ñaw द्ोहरहित होकर अपनी 
परम दुयाठुवासे ՎԱՅՐ शुद्ध «ԱՀ, इसीसे समस्त गुर्णोके ज्ञाता 
सम्पूण बुषजनोके चरणकमलोकी १ ոաջ, आपलोग पुझपर रूपा 
करें यह मेरो मार्थना है ॥ ९४ n 

भावार्थं यह कि यह ग्रन्थ अविशीबतापवक लिखा गया इस का- 
रण जहाँ मनुष्यधर्मानुसार gf रहगई हो उसको पण्डितजन सुधार- 
लेंगे ओर मेरे अपराधको क्षमा करेंगे ॥ 


արմ 
SAR ՀՀ च नारायणसुङन्दकी | 


ताम्याँ ज्योतिषप्रन्योऽपं श्रीधरा समर्पितः॥ ९५॥ ` 


आथे-उसीम पुर ( सीरी अवध ) वथा वांसवरेठीमे Հոս ुस्त- 
काठयके स्वामी पण्डित नारायण प्रसाद मुकुन्दरामजी विन दो- 
नोंने यह “ वर्षपत्रीदीपक ? नाम ज्योतिपग्रन्थ भाषाटीका ՅԱՐԸ 


` णसहिव बम्बईम श्रीधर शिवलाल ज्ञानसागर छापाखानाके अर्थ 


सर्वाधिकारसहित समप्पेण किया ॥ ९५ ॥ मूठ क्ोकसंरुपा ३९५॥ 


काठयस्वामो जयो विवित्पण्डित नारायण प्रसादेन 
` लिखित वर्षपन्रीदीपक समाप्तम्‌ ॥ 
॥ समाघोऽयं ग्रन्थ; ն 
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॥ इति श्रीमदेशावरेल्या तथा उखीमपुरस्थ संस्कतपुस्त- . क. 


P 













t= अवश्य देखिये देखनयोगू. 


१ बृहत्पाराशरीहोरा--होरा विषयका यह अद्वितीय ग्रन्थ हे nuq sab 
adiga बिकगई अबकी बार टाईपके सुन्दर सुवाच्य अक्षरोम छपी है और 
मूल्यमी ROR अपेक्षा कम करदिया गया हे अर्थात्‌ पहिले इसके छः रपये गे. 
अब केवर ५] PRA गये < मूल्य J डा. म. dll) | | 
` = वर्षमबोध मूल ओर भाषारीकासहित--यह ग्रन्थ तेजीमन्दी बतानेके RÀ 
परमोपयोगीह इसमें सालभरका सब वृत्तांत पूर्णरीतिसे छिखागयाहै तथा संवत्सर 
फल, मास, दिन, संक्रांती, होकी गति, वक्रता, भूकम्पादि बिबिधमकरण f 
येह इस सवापयोगी ग्रन्थका मूल्य կյ डा. म. <) है i 

३ ताजिक नीउकेदी भाषाटोकासह--यह ग्रंथ ताजक विषयमै sud 
अधिक मशंसा करना व्यर्थं क्योंकि छोटे बडे सभी ज्योतिषी इसे जानते है 
- रसालके अनुसार उत्तम टीका, उत्तम छपाई, उत्तम कागद मूल्य १॥| हा. 7]. չ 
४ मुहूर्तमकाश मूलभाषायैकासहित--मुहूर्त विषयका ऐसा ग्रन्थ अनुप 
आजतक कहाँ नहीं छपा. मुहूर्तसंबंधी कोई बात इसमें नहीं छोड़ीगईहे जो ब 
si ग्रन्थोके 'पठन पाठनसेभी मिलना «Յոն उन सबका संग्रह इस म्यो | 
पूर्ण समावेरा ह जिन ԹՎԱԿ मुहूर्तादि देखनेका काम पडताहे उनको अवः | 
यही पास रखनेके योग्य हे. नई बात इसमें यहहें कि साधारण बांचनसक्तिव- 
` मी अपना कार्य करसक्ताहे, जेसे. भट्ट श्रोकाशीनाथजीने. शीमबोध बनाया 

.इसीप्रकार पंडितजी श्रोचतुथीलालजीनभी यह्‌ १ ggd विषयका ग्रन्थ बनाया 
यह परम उपयागी हैं आपलोागोके लेनेहीके Հան कि, १ ij डा. d 


. सव एस्तकाका बिलनेका पत्ता-- | 
पंडित श्रीधर शिवलाल 
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